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वैज्ञानिक वयस्कस्प्री तथा पुरुप होते हँ किन्तु उनकी जिज्ञासा 
सदा वसी ही तीव्र वनी रहती है जसी हम सवमे वचपनमे धी 1 

पशुश्मो मे भी कुतूहल श्रयवा जिासा होती है, किन्तु बुद्धिमान 
पुर्प ही सवसे श्रधिक जिज्ञासु होतेह शायद हम संवको श्रपना 
यचपन याद हो। यह्‌ वह्‌ समय था जव हमष्टर चीकी भ्रोर 
कुतुहल से देवा करते यै । पास रखी हर चीज क छूना भौर चखना 
चादते ये । बोलने मे समय होते ही हम सारे दिन इन चीजो के वारे 
मे प्रदन पुछा करते ये । 

जिनके वारे मे यह्‌ पुस्तक लिखी गर्दै वे साधारणवच्चो की 
भ्रपक्षा भ्रचिक प्रदन पूषा करते ये। जसे-जंसे वे बडे होते गणु 
उनके प्रदनो का उत्तर देना वयस्को के लिए उतना ही कठिन होता 


10 क्यरत प्रापुनिम वशानिव 


गया) धीरे-धीरे एसी स्थिति भी श्रा कि उनके माता-पितातया 
प्रध्यापक उनके प्रदनौ का ठीक उत्तरनदे पाते ये। दन उत्तरौसेये 
वच्चे सतुष्ट नही हो पाते यै । श्रत उन्टोने स्वय ही उत्तर सोजने 
शुर कर दिए। 
इस दुनिया फो, जिसमे भ्राज हम रहै है, पसे दी लोगो के 
श्राग्रहपूण प्ररो ने बदला है । इन्ही लोगो ने घडे होकर प्रपनी समभ 
कै श्रनुसार बडी मेहनत से द्वन प्रदनो के हुल मोजे है । 
आरम्भमे इहोनि सभी रकार कै प्रश्न किएर्जसे, गुफा तो प्राय 
ठण्डी रहती है किव सान वयौ गरम रहती है ? कया प्राकार के तारे 
गिनना सम्भव है? तारो से ब्राग सवसे श्रधिक दार्वितद्याली दूरवोन 
से यदि बु नजर भ्रा जाए तवव्याहो? गरम समुद्रो की श्रपक्षा 
ठण्डे समुद्रो मे वडी मछलियां क्यो भ्रधिषे होती? वुखदेशोमे 
धामि स्यानौ मे जाने से पहने लोगं अ्रपने जूते क्यो उतारते है नव~ 
कि श्रन्यदेदौमे रेते स्थानो पर जाने से पूव केवल पुरुप श्रपने टोष्‌ 
उतारते ह? क्या श्रमीर तथा सुशिक्षित लोगो के वच्चे ही प्राय 
ग्रच्छेद्ोते है? प्रर फिर श्रच्छैःकी परिभायाक्याहै? 
षयो एक ही धानी मे सेहे हए ग्रडोमेसे कुछ चूजे तो विल्कुल 
मग ग्रथवां मुर्गी जे होते हँ जबकि पु वड़े हकर भिन्न हौ जाते 
है? कयौ एक मुट्टी चावल कै वीजो से उत्पन्न कुछ पौषे वित्कुल 
वैेहीहोते है जसे स्वय उन वीजो के ये जवि एक श्रथवादो 
उनसे भ्रच्छे श्रथवा सरावहोतेहै? दूधक्यो खट्टा हो जातादहै? 
मविखया छत पर कंसे चल लेती ह ? चिदियां क्यो गाती है? लोह 
का जहाजपानी भे कंसे तैरताहै? क्या मधुमक्खियो कौलाल 
श्रीरमीलेरगके कूलोमे अतर मालूमहै? फसलोकोखादकी 
न्रावद्यव्ताक्यो होती है? क्या चीले प्रौर गिद्ध सूषसक्तेहै? 
समद्रके तल मेक्या है? पवते श्रौर चट्टानं कंसे बनी ? कंसे पता 
चलता है न्तिका तेल का कुर हयो सक्ता है श्रौर कहाँ पानी का? 
कहां कोयते को खान हौ सकती है तथा कहां तोहे प्रभवा 
गूरेनियमकी ? 
देसे कु प्रश्नो के उत्तर खोजने की कोशिश करना उपयोगी है । 
भ्राज सस्नार को खानि ब्रौर पहनने के किए श्रधिक प्ररे अच्छी नस्ल 


कैः. = क 


1 ४ 
) ह) 
कै पञ्ुभ्ो भ्नौर पेड-पौधो कौ ्रावदयकता है! पुलो श्रौर मोटरकार 
के निर्माण के लिए ्रधिक लौहे तथा कोयते की प्रावद्यक्ता, है । दसी, 
प्रकार यह जानना भी श्रावश्यक टै किक वीनो से: श्रन्य 'वीभो 
की अपेक्षा भ्रच्छे पौधे क्यो होते है । पौधो केलिए खाद क्यो राव 
दयक है, तथा कोयला, लोहा शरीर पानी की तलाद् कहाँ की जाए ? 
श्रावय की वात है कियद्‌ जानना भी प्रावश्यक है कि किसी देश- 
विशेष मे जूते श्रौर टेप उतारना उचित है अ्रथवा नही । इन चातो 
पर फगडे हो सकते है, क्योकि इन छोटी-छोटी वातो के वारे मे 
हर व्यकिति अ्रपनी धारणा को सही मानता है श्रौर दूसरो की धारणा 
को बुरी या मूखतापूण । 
किन्तु एसे वहत से प्रन जिन्हे हम वचपन मे पा करते थे 
तथा जिनके हल ये मेहनती वैज्ञानिक खोजते रहते है विक्कुल 
महत्वपुण नही लगते 1 एेसा लगता है किं यदि इस प्रकार के प्रदनो 
का-जंसे कि चिडिया क्यो गातीहै या मघुमक्छियो को रगो 
कान्ञान होता है ग्रथवा नही, प्रादि--उत्तरन भी दिया जाएतो 
कई फक नही पडता । सच तो यह है कि मनुष्य वहत सी चीजो 
कैवारेमे केवल इसीलिए खोज करता है कि उसे कुन वु 
सोजना है । जिज्ञासा मनुष्य के स्वभावका वैसाही एकम्रगहै 
जसा दोनो टागो से चलना । 
जसा कि हम जानते है सन्‌ 1959 के अरन्त तक चन्द्रमा कै दूसरे 
(चषि) भागके चित्रको देलने का कोई उपयोग नही भथा। लेकिन 
फिरभी रूपियो हारा लिए गए उस चित्र को देखकर हम सब बहुत 
सुर हुए । हेम सवने मन मे कहा, “हँ, यह्‌ विल्कुल ठीक है 1 श्रव 
हमे पता चला 1" 
भ्राज ससार के समी महाद्रीपो मे वैज्ञानिक खोज मेलगे हए ह 
तथा उनके विचिच्र-से लगने वाले कक्षे सभी बडे नगरो मे पाए 
जाते 1 
श्रे, देखो 1 इम कमरे की दीवारो मे मछनियो को पालनेके 
लिएएक पवितिमे शीशेकी हौदिर्यां लगी दहै । इनमे तेजी से श्रपनी 
दुम हिलाती हृई मखछलियां या तौ तंर रही हँ ्रथवा गतिहीन पडी 
हर्दहै। कोने मे एक नाली मे लालसे र्म के कीडे पडे हुए है 


चलो हतका काम देले. 
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उधर दूसरे कमरे कौ दीवासो कै साय छोटे लेवल लगे पिजरोते 
भरी हुई श्रलमारियाँ रसी है 1 करीव से देवने पर भृता चत्तेगा कि 
प्रत्येके पिजरे मे बहुत सारी छोटी मक्सियां ईह जिन्हे ्रायद 
'डोसोफिला' कहते ह । व्हा उस कमरे से वडे विजरो मे सेतैज 
चलते हुए छोटे पैरो की सरसराहट की ध्वनि भी श्रा रही है । कमी- 
कभी चमकती श्राखं दिखाई देती हतो कमी मुडती हूर पृ! ये 
चहेहैयाचृहियां? यही वे तीन कमरेर्ह जिनमे जीवशास्त्र क्रमं 
करते ह । वे यायद यह ्रध्ययन करर वि माता-पितावा वण 
म्र प्राकार वच्चो तथा वस्वो के वच्चो य मिलता भी हैया नही, 
श्रीर पदि भिलता है तो किस तरह्‌ । 
एके अन्य कमरेमे धातु कौ चपटी सलासो से वने ऊचे मचान 

भरे पडे है जिन पर विभिन्न श्राकार तथा श्राकृत्तियो षै शेके 
वतेने रखे है) ये वतन शीशे श्रथवा रवड की नलियो तथा वैयुत्‌ 
पलेक्स द्वारा परस्पर जुडे हुए है ! तिपाश्यो श्रयवा मेनो पर 
(डायन' लेहे । रसा लगता हं कि कोई इस प्रयोगशाला मे 
फूहडपनसे चते तो सारी चीजें गिरकर दृट जाए । अरे, ये गदी 
चीज किस काम ्रातीह ? ये सम्भवत रसायनयास्् के मतलव 
की चीजे दै ! यहां निरचय ही कोई खोज चल रही ह कयोक्ति 
भ्रध्यापन के लिए वनी प्रयोगशाला तो श्रधिक साफ-युधरी होनी 
चाहिए । यह जौ विचित्र वस्तु दिखाई दे रही हँ से दुबारा वनाना 
चाहिए । श्रगली वार इमे साफ़ सुयरा बनाया जा सकता हं 1 

किन्तु यह्‌ तभी हो सकेगा जव यह्‌ ठीक उसी प्रकार काम करे जैसा 

इसकी कल्पना करने वाला चाहता ह । 

यह्‌ कमरा तो एसा लगता ह मानो किसी पागल का भ्राधुनिक 

रसोर्घर हौ । इसमे विजली की छोटी-छोटी भट्टा, छोटे-छोटे 

रेक्ीजरेटर तथा छोदी छोटी हौदियां (सिक) रलेहृए ह] किन्तु 

थे इतनी सारी शीशे फी छोटी तदतरिया किसे त्िए है? सनि 

चालोकेचिएुया रसोदये केलिए? कितु यै इस्पात कै पाच, जिने 

पररलाल रसे श्नष्टं करने के लिए" लिला है, निदिचत ही किसी 

स्सोर्षर करे लिएु नदी हो^रकते यहां समभक्त वीभारियो के 

कीटाणुश्रो तथा जमीन के श्रन्दर पाए जानै वत्ते कीटाणु्रोको 
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परीलण के तिए पाला जाता है। ५ 
परस्यताल देः सवसे नीचे वाते कमरे मे गस के तिर्विर भरे 
पे ह जिनका भार कट्‌ टन होगा। द्रत कमरे के दरवागरे वुदरेह 
जिनपर घडी न पहनने कौ, तया दरवाजे वन्द रने धादिष्कीं 
चेतावनिया लगी है । क्या इनका सम्बन्ध चुम्बको तयो ` विचत्‌ से 
हैर हा) किन्तु इनसे ने तो रोशनी उत्पन्ने कीजातीदहैनताप। 
यह तो सार्ईक्लोदरन है, जिससे परमाणु्रो से सम्बन्धित प्रमोग किए 
जतिरहु। 
दूसरी मारत मे ऊपर एक कमरा है जो देखने मे साधारण 
सगता है प्रर जिनमे कोर दो-एक मजे, टाइपरादटर, गर्ते फी 
कादूलो के ठेर, विज्ञान कौ पत्रिकाग्रो की प्रतिया तथा क्रितावोसे 
भरी कुट प्रलमारिया पडी है । कितु इस साधारण-से लगने वाले 
कमरेमेभी कुछ विचित्रताहै। कोने मे रखी साधारण-मी लगने 
वाली कर्ती पर यडे-बडे पखो से युक्त एव टोपी रसी है जिसमे एक 
भूसौटाभीलगादै। 
ये जिज्ञासु लोग श्रयवा रवज्ञानिक जो इन क्मरोमे कामकन्ते 
हैदेषनेमे कसे लगते? वैज्ञानिको की शकल-सूरत इम यात पर 
निर्भरकर्ती है किः उनके कमरे कहा पर स्थित है-एयिया, घ्रफीका, 
यूरोप श्रथवा श्रमरीकामे। विन्तु चूकि विज्ञान श्रतरष्ट्रीय है 
दुसलिए यहा रूप-रग का इतना महत्व नही है जितना ससारमे 
दूसरी जगह पर होता दै । 
सुबह के समय जव इन क्मयेमे काम प्रारम्म होताहैतो 
सतक हाथ कोई स्विच दाते हं श्रयवा पेच धुमाकर सूद्मदर्शी को 
सही करते है । श्रन्य हाय छोटी-सी उ्वाला जलाकर शीक्षे की एक 
पतली नली को मोडते भ्रथवा गलाते ह 1 ये प्रयोगगालाए्‌ चाहे 
जहाँ स्थित हौ, इन कुशल हायोमे सेकु गोरे, वुछ काते तथा 
क भूरे होते हं । घडी की ्रोर देती हुई, दीवार पर लगे डायल 
की प्रोर देती हुई श्रवा प्रवाद मे रसायनो के घौल कौश्रोर 
देती हई इन श्राखोमे से कुछ चीनियो श्रथवा जापानियो की तरह 
षछोटी-छीटी होती हँ तथा कुछ यूरोपके लोगो की तरह नीली श्रथवा 
भूरीहोतीदै। 
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कमी-कमी ये वज्ञानिक श्रपने कमनो से हपनो महीनौ के किए 
याहुर चते जत्तिहे । कमीये वफ की तैरती हुई बडी चदूटामो पर 
चततेहितो कभी नम जगरनोमेसेग्रपना रास्ता खोजततेहं) फृमी 
सकलन, मापन श्रथवा प्रेक्षण फे लिए गोते लगाकर सागर के गर्भ 
मे ुंघली-सी दिखाई देने वासी चट्टानो के वौच जा पटुचते है । 
यहीवेलोग हे जिनके कामो को हम देयेगे त्तया कु देर फ लिए 
म्रपनी कत्पना केद्वारा इन लोगो को श्राधाश्रो, श्रादाकाम्नो तथा 
कटिनाइयो को समभेगे । इनमे मे कु प्रदिक्षित वज्ञानिकः, कुछ 
विद्यार्थी, कुछ विचत्‌ कार (तकनीकी सहायकं" तथा इसी प्रकार के 
श्रन्यलौगह्‌। 
सखोजके कार्यों का नेतृत्व करे वाले प्रदिलित्त वैज्ञानिको मे 
करु को छोडकर सभी सोगो ने दस दिशामे किश्ोरावस्था सेही 
काम करना श्रारम्भ्‌ नही किया था। 
उदाहरण के लिए ॐँ० वैक्स्मेन ने, जिनकी कहानी तीसरे 
श्रध्यायमं दी गईहै, तेईस वप की अनवस्था के वाद वैज्ञानिक वनने 
का निदचय किया) डं० त्थ वेनेडिक्ट (भ्रष्याय नौ देपिए) 
पहले एक कषियिनी थी जिहोने तीस वपं की श्रवस्याकेवाद 
वै्चानिक वनने का निस्वेय विया। जसा कि ्रष्याय चारसे 
स्पष्ट है, प्रोफेसर भाभा ने एके कलाकार तथा इजीनियर बन जनि 
कै वादद्रव्य की बनावट काश्रध्ययनदयुरू किया। 
परन्तु इनमे से बहुत से लोगो ने वचपनमे ही वैलानिक चनने 
क्न निश्चय कर लिया था। एक युवा स्वरी जौ जीवशास्तरी वनी 
उते सात वप कौ श्रवस्थामेही यहज्ञानथा कि उसे क्या कनना दै; 
रिचड स्षिजे (श्रध्याय पाच देविणए्‌) ने यह्‌ निर्य तेव किया जवकि 
वे स्कूल मे पढते ये। 
इनमे से कुख ग्रनुस-घानी वंजानिक तो सवसनाघारण के उपयोग 
के लिए खोज करते ह्‌ जवकि कु समस्यान्नौ का समाधान बायद्‌ इस 
चिएक्सतेहंकि जहे कोन कोई समस्या सुलभानी है। कितु 
द्रनमे श्रेष्ठतर का भेद करना सदा बहुत कडिन तथा प्राय श्रनावक्यक 
होता है । वजामिन फकलिन अमरीका के सकते प्रथम वंज्ञानिकयै मे 
सेएक हे । इनसे एक वार क्सीने धा, श्नापके प्रयोगो काक्या 
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उपयोग है ?“ उ हीने इसवा उत्तर न देकर प्रन पूछने वसे मे यद 
प्रदन पूछा, “श्राप नवजात दिद्यु का षया उपयोग है ?” 

विज्ञान बदलता जा रहा है तया इसके साय ही इस ससार तथां 
श्रषने ग्रह्‌ पृथ्वीकेयारे मे हमारे विचारभी वदलरहे ह । भ्राज 
कै वल्ञातिक वया काम करते है ग्रीर विस प्रकार पाम करते ह, यह्‌ 
जानकर हम भ्राज के ससार को रोचक तथा कम उलमःनपु्णं वना 
सकते ह । 





2 
वेज्ञानिक परीक्षण करते है 





भ्राप सोचते होगे मि- किस प्रकारये वंजानिक 
सोज क्रते है। चलो वता 


क॑ म्रज्ञात तथ्योकी 


हेम वताए--इनके ग्रनेक तरीक मेसेएकहै 


वडी सावधानी से परीक्षण करना । 
यदि हम सवसे पहले प्राणियो का श्रव्ययन करने वाले वजानिको 
भ्रयति्‌ जीवश्नास्मियो पै कायो का अध्ययन कर तो उनके कुठ 
भासानी से सम सकते है उनके जितनी. सावधानी तया 

धेय बहत कम लोगोमे होता है। 

जीवदयास्वियो का काय हमारे निए इसलिए बहुत महुत्वपुण 
€ क्योकि हम सव भी जीवित प्राणी दै तया हम पषा क्री तरह 
सीये हवा, पानी भ्रीरमभिहरीसे भ्रपने दारीर को पुष्ट नही कर 
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हि, 
वैशञानिक परीक्षण करते दै". 24.417. 


~ जथ [)) 
सकते 1 अनुष्य पञुभ्रो कौ तरह {लिनका षडिति द णो सिनी. 
ऊन के फ वस्व पहनते ह) पोषो के विना जीवित नही सक्तेन 
भाज ससार के सारे देशो का श्रस्तित्व उन पौधो तथा पयु पर 
निभर ह, जिने वे पालते-पोसते द । किन्तु फिर भी ससारमे रहने 
वलि श्राधे लौमो को प्योप्त भोजन नही मिलता श्र्थात्‌ जो मिता 
है वह्‌ उचित प्रकार का नही होता! 
यह हम उस सुबह का वणन कर रटे हँ जो स्वस्थ पशुप्रोके 
लिए मोजन कौ खोज मे वीती । कु वपं पहले भ्रौ ° एन० उच्तर 
पीएरी ने (जो भ्रव फेलो श्राफ रँयल सोसायदी है) इसे लिला था) 
दस पूस्तक मे हम श्री पीएरौ के वारे मे एक वार भ्रौर चर्चा करेगे । 
पटले याँ सुबह का काम कस्ते हुए तथा फिर एक श्रध्यापक के रूप 
मे । उन्दने बाल्यावस्था मे डँ रिचिडसिजि को भी टाया था 
(अध्याय पाच दिए) । ड० पौएरी श्राजकल भी पढाने तथा खोज 
केकायमेलगे हुए ह) 
जव उन्दने इस सुवह्‌ का वर्णन लिखा उस समय वे यह्‌ मासूम 
करने की कोलि कर रहेये करि चृहो तथा कृत्तो की वढोतरी तथा 
आचरण पर्‌ विभिन्ने प्रकार के खादयो का कया-ष्या प्रभाव पडता है) 
मरण परीक्षणो के लिए चूहै बहुत उपयोगी होते ह क्योकि उनका 
पाचन मनुप्यो के समान ही होता है! ड० पीएरी को यह्‌ तो पहले 
हीक्ञात था कि उनके पशुग्रो के लिए खाद्य की कितनी मात्र आव- 
श्यक्‌ ह । उनका उदेश्य केवल "विटाभिन' तथा 'सूष््ममातिक तत्वौ" 
के वारे मे श्धिक जएनना या ! 
शवियामिन' वे जटिल पदायै जो थोडी माना मे विभिन 
खाद्यो जसे माम, दूध, फल तथा सन्जियो मे पाए जति ह । ष्म- 
मात्रिके तत्वे' खनिज ह, जसे कोवात्ट, तावा इत्यादि जिनकी 
भ्रावदयकता हमे सदम माच्रामे होती है) प्राणियौ कये, विक्षेपकर छोटै 
वच्चौ कौ सूद्ममाभिक तत्व पर्याप्त माता मे प्रवद्य मिलने चाहिए 1 
इस सौज से पहले पर्याप्त मोजन मिलने प्रर भी मनुष्य तया पशु 
भाय मरजामाकसतेयेया बहुत क्षीणं तथा बीमार रहते थे । 
हमेशा यह्‌ जानना ही प्माप्न नही होता कि मनुष्यो प्रथवा 
पदयुभ्नो को कितनी मात्रा मे विटामिन तथा खनिभ विए्‌ जा रहै ह । 


हौ सक्ता हैकि गाय, चदे तया मनुप्य श्रपने मोजनके किती भाग 
को पसन्द न करं श्र न सा । मनुष्य यवती से पकाते समय, दिव्बौ 
मेवदकरतै समय, प्रयवा मुलाते समय प्राय विटाभिनोको नष्ट 
केरदेतेह। प्रथवा हो सक्ता करि हेम (या कतत, या चदे) टी 
अतीत होने वाली वस्तुए खाए किन्तु उनमें पाये जाने वाते 
विटामिन तथा सखनिन देसेख्पमे होरि हेम ठीक प्रकार सेउनका 
पाचने प्रर भ्रवशोपणन कर सके। 


के लिएञन्हे विशेष पदाथ देता हि कि उसमे से कितना उन कुत्ती के 
शरीरमेः रह जाता दै तथा कितना निकल जाता है । उदाहरण के 
तौर पर जव कोई कुत्ता इन भोजन-परीकषणो केलिएुलाया जाता दै 
तो र्मैउसे हमेशा (एप्सम लवण" की एक सुराकदेताहु तथा यह 
प्रागा करता हं कि "एष्तम लवण" मे निहित सभी रतायन उसके 
शरीरमेसे होकर निकल नाएगे । हात ही मेरे पास फुछ वहत प्रच्ये 
कृत्ते ्राए है। यद्यपि मेरी परयोगशाला-सहायक कुमारी ग्रीन उनकी 
देखभाल करती हैकिरभी वे सव मुक्ते बहुत सुश हं । 

“भ्राज प्रात मुभे चालीस चहो काव्जन केरनाहै।गेएक 
सप्ताह्मेदो वार इनका वजन लेता ह। इदे इस कामके लिए 


वैज्ञानिक परीकण कस्ते ई < 9 
व < ‰ र्ट १ क 
अथवा "परीक्षण वर्गे" मे रखे गए हं 1 इस प्रकार मै -पोस नदौ कदो 
येगे है । प्रत्येक वग के चृहे दूसरे वयं के भाई-बहतुःह ! अगे म 
(*नियन्त्रण') के चूहौ को सन्तोषजनक खुराक दे रहा हूं 43 खुराक 
मेँ लगमग दस वस्तुएं है जसे खमीर, कांड भछली का तेल, सुखा दूध 
तथा चृहौ के पाचन के लिए अन्य साधारण पदाथं । 

“दूसरे वग ("परीक्षण वग") को भी ठीक वहीसुराकं दीजां 
र्हीहैकरि^तु इसमे खमोर जिसमे विटामिन वी" होताहै नहीदीजा 
रहीदै। भै भ्रीर मेरी सहायक कुमारी ग्रीन इन दोनो वर्गौ के चहो 
के वेजन कै श्रन्तरे कारिकाड रखते है) इसप्रकार परीक्षण के 

्रन्तमे हम यह कट्‌ सकेंगे कं करई सप्ताहं तकं चलने चाले पाचनं 
परीक्षण'के दौरान बीसचृहौ केदो वर्गोमे वजन का भ्रन्तर, 
निरिचत सूप से बुराकमे वमर केहोने ग्रथवानेहोनेके कारण 
था) हम यह्‌ मी वता सकंभे कि अन्तर कितना था। 

“कभी-कभी हम छोटे पैमाने पर परीक्षण करे है । किन्तु करई 
कारणो से मह्‌ सन्तोपजनकं नही है, कयोकि मनुप्यो की तरह चृहौ 
मेभी भिना होतीहै) वेमे इन चूहौ मे भिन्नता मनुप्योकी 
भ्रपक्षा कम होती है ! इमी कारण इन्दे "विस्टर चूहै" कहा जाता हं ! 
मूलन विष्टर चहं भ्रमरीका मे पाने गणु चूहो वै एक जोडे से उत्पन 
हए है । इनके पूवज तभी से प्रयोगयाला के चूहेरहेहै। वे कमी 
वाहर नरौ गए! वे कभी मी जग्होमे नही गएजहं से उन्द्‌ 
समोगत सक्मणदो सके। इन्हे किसी श्रन्य नस्लकेसाथमभी नही 
मिलाया गया ! इस प्रकार हम निरिचत न्प से यह्‌ कटने मे समथं 
हि विस्टर चहो के भाई-वहनोमे जो श्रन्तर पाया जाता है उसका 
कारण सुराक्काम्र-तरहै। 

“ कुमारी ग्रीन पिन ग्यारह साल से इस प्रयोगशाला के चहो 
की देखभाल कर रही है । उनका ज्ानस्रनाधारण है तथा वेसही 
परिणाम प्राप्त करने के निए सदैव उपाय सुाती रहती हं । 

५ भ्राज सु्रह वह्‌ ग्रौर म॑ प्रत्येक वगमेमे दस चृहोकेवालो को 
नापे 1 नका वजन तथा वालो कौ लम्बाई नापने के वादहुम इह 
पिजरोमेच-दकरदेमे। फिर दुसरे वगवै चहो की वारी अगएगी। 

* यद पचास चूहै है ! दुसरे चहो की तरह इन्ह भीदोर्वर्गो मे 


तरह | 
है। यहां हम विटामिन डी" के विना दौ गई सुराक के प्रभाव को 
देख रहे है। विटामिन डी'केन होनेसे हड्डी कपी वद्धि पर 
पडता है। विन्तु हमे ह्‌ पता नही है ति जिस सुराक पर ह्म 
भरयोगरकर रहे हँ उसमें विटामिन “डी* का शरश व्रितना है श्रथवा 
भूद कितने श्रमे विटामिन डी" ने सक्ते हं । परन्तु इस भरीकषप 
म बजने महत्वपुण नही है । 
“हमएकयादौ भण के लिए प्रत्येक चदे को एक्स-करिरण ऊ 
सामने छोड देते है। हम यह्‌ देखः हुते द फि परीक्षण तथा 
नियन्भरण वग के वड होते हए चूहो कौ दाग की हड्डियो की सस्ती 


“यह्‌ सव दु होने षर पथा परिणाम लिसने के वाद इन नृहो 
को वापिस पिजरौ मेड दिया जाता! मैत्तथाक्रुमारी ग्रीन 
ते इए यह्‌ विचार क्रते रहतेह किजौ दूसरा परीक्षण 
हेम करना चाहते हे उसके मापन के ए क्या हेम कोई बेहतर 
उोच । कुछ सुराकेः चहो का दुसरे चूहाकी प्रपक्षा 
भ्रधिक उत्साही वना देती है किन्तु ह्म िसिप्रकार इस उत्साह कन 
“ठीक ठीक नाप ? शमारी ग्रीन प्राय कहा करती हक्रियाता 
निय मरण वाते चूहे याप्ररीक्षण वाने चूह्‌ (परिस्थिति वै प्रनुसार) 
प्रधिके दौडते है श्रथवा श्रधिकं चचल हं । किन्तु इस चलता षरा 
भ्रव नया? मै उनसे टता ह, "या इसकी जाच पिजरे में पहिया 
सगाने से हो सवती है?" उनवा है, नही, चूहे पहिएकी 
परवाह नही करते । उत्साही चूहै प्राय भरपनी शविति क प्रदान 
साधारण चचलता, दौड तथा हायापादके द्वारा कैरते ह 1" ति 
“मेरा ्रगला काय विभिन्न वर्यो वे चहोकेलिए सुराक तयार 
भतुराक 
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चूहोकी खुराक म एक नया अशा (भिन्न मात्रामे) दिया जाता दै! 
इते “सिस्याइन' कहते है जो मनुष्य के वालो से प्राप्त होता है! हम 
नाई से कटे हए वाल लेते है मौर उसमे हाइङोक्लोरिक एसिड शलते 
है । फिर उसे उवालकर ठ्डा कर लेते है । तैयारहो जानैके वाद 
यह्‌ सफेद रवेदार बन जाता है । इसे हम खाच के अन्यचूरे मे 
मिला देते है । जगती चहो को सूक्ष्म मात्रा मे सिस्टाइन भ्रन्य चीज 
से, जे रोरी से, भिलता है किन्तु यद्‌ हमरे लिए उपयुक्त नही दै । 
हम तो इसकी सही मात्रा जानना चाहते है । 

“ यह सव करते-करते एक वज जाताहै श्रौर म दोपहर का 
खाना खाने धरं चला जाता हू 1 अरन्य कुछ लोग प्रयौगशालाके 
भोजनालयमे ही खाते है । कितुरमै निकट ही रहता हूं । 

“ भीजन के बादहम फिरकाममे लग जते । ्रमीत्तक तो 
मैने पशभ्रोके बारेमे वतायाकितु भ्राणियौ के साथ काम करने 
याले वैज्ञानिकं को एक समय मे हमेशा लगभेग तीन या चार पुथक्‌- 
पृथक्‌ कायं करने पडते हँ । क्योकि चाहे हम जितनी जल्दी करं हम 
चहो को जल्दी वडा नही कर सकते, ने ही कुत्तो के पाचन को वढा 
सकते है । इसमे समय लगता । हमे दूसरे काम मी करने पडते है । ' 

° पीएरी ने श्रारम्मिक परीक्षणौो का वृत्तात दोवारा पठते 
हुए कह कि भाज चचलता को नापे का एक तरीका दूढ लिया 
गया है । पर दो-एक भ्रन्य वाते भौ रहै जिनकेलिएदूसरा ही काम 
करना पडता है1 लेकिन उनका कहना है, “साघारणनया इनका 
श्नुसन्धान मे कोई प्रन्तर नही पडा है 1” 

यह काय कई देशोमे चल रहादै जसे कि दो जापानीर्वज्ञा- 

निको--डीं° तात्सुभ्रो कोयानागी तथा ॐं० सातुरी श्रोदागिरी ने 
सिस्टाद्न तथा विटामिन "ए" परं श्रपने अनुसन्धान मै वारे मे जून 
1960 मे वत्ताया य \ उन्टोने भी श* पोएरी कौ भाति विस्र 
चहो पर श्रपने परीक्षण किएये । 


ताडषेपेडोकीदो कहानियां 


वैज्ञानिक काये सदैव प्रयोगगालाग्रो मे ही नही किया जाता! 
दमोग्यवश डं० पीएरी की तरह सदैव परीक्षण वाले तया नियन्वण 
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वाते वर्गो का प्रयोगी नही कियाजा सकता । 

जहा भी तथा जव भी काम किया नाता है वजानिक तीन वाति 
का पक्का पता लगाने मे प्रशिक्षित हतै है; प्रथम, वेजौ करना 
मथवा साजना चाहते है उसके वारे मे उन स्पष्ट होना पडता है) 
द्वितीय वे ट्स वेमे निचित होने कौ कायि करते दै नि परीसण 
से पटे चीख कैसी ची तवा वादमे कंसीहै । दस वारे मे विरुतं 
निग्चित लेते के तिषएु वे वहूत-सा' श्रयवा "थोडा सा" जैसे म्ननिरिवन 
यदो गा प्रयाय वही करते । इसके विपरीत वै चीज को तोते, 
नापत तथा गिनते है जिससे यह भी निरिवत दाता हैक्जो वट 
भी प्रटिन दाता है उसका बाहरी कारण नही हाना । 

तृनीय, जमा भ्रीर जा वुटवे देर है उसे ठीक उसी स्पमे 
उमी समय लि तेते ै। 

यहो $ भीवदास्मियो क दो दलो ते किया । ये कीट वैनाम 
ये श्र्थात्‌ उ-दने कीडो का विशेष श्रध्ययन किया था! फीजी द्रीपसमृहू 
मेना कौ फससो को वचाने मे सहायता करने के लिष्‌ नयो 
सि-न ग्रवमरो पर बलाया गया था! जसा कि पाठक देंगे, श्व 
परहलिया का टत ससार कै श्रन्य भागम हीने वाते उस क्राम प्र 
निनर था जिना श्भ्ययन इन दोनो समो मे वैलानिवो ने परते 
ही कर रमाया! 4 

फीजी द्वीपयमूर कै निवासतियो की जीविका मुभ्यत नारियल 
यक्षाभर ही निभरयवी। बिन्तुकुछठ समय प्ते एेसा हृश्रा वि एवं 
छोटे दप पर पौधे वदेही नटी) इम द्वीपमे जैसेही वृशौ षरन्ए 
पते श्राति वेमे हौ उनके हरे भाग को कीडे साजा ये! जच चे पता 
सला पि स-तायव वैन वा। यट लेवुप्राना' नामक मोयवी र्स्ली 
वी । उ्याही वृन वे नण पतते फटते त्याी उन्ती उह खा जाती) 
श्रत वशम किदिति न र्ट पाती श्रीर्‌ उका ठट जमीन र 
पिरप ता। 

ञ्य कृषा य निवानिया जव यह देण वि उमव्र पेडाका 
नोयते लान ~ ~त तय वे वहन नति द्‌ + वीतं तया 
त्गपय प्य ववा ाततिनु याती हातिक्ार भमि चृत 
जाग य 


यजञानिक परीक्षण करतै ह २ २2३. 


कका 
अत ° दोटदित के नेतृत्व मे कौट-वैलानिकोकि रक त 
बुलाया गया । इस काय के लिए खोपरे की विक्री पर्‌ प्रति टन केः 
हिसाव से टक्स लगाकर प॑सा इकटृखा किया गया । = बनः 
करई टापुम्रो मे नारियल के वृक्लोके भूंडो कीदशा भ्रव तक 
शोचनीय हो चुकी थी । समुद्र तट पर श्रव लहलहाते नारियल के 
पत्ते दिलाई नही देते ये ! द्वनके स्थान पर रह गए भूते ठंड । माय 
का फलाय रोकने के लिए प्रयत करिए जा चुके ये । पीडित द्वीपोसे 
श्राने वालौ किरतां तथा द्विकुषी नावो का, जिनमे मय, इत्लियाँ 
तथा कोया होने की सभावना हौ सकती थी, ठीक प्रकारसे निरीक्षण 
करिया जाता था ताकि "साफ वन्दरगाहो पर ये न पहुच सकं । वृक्षो 
पर दवाई छिडकने को भौ कोटिश की गई किन्तु इन वृक्षोकी 
लम्बाई तथा इन टापुप्नोकी तेज हवा के कारण यह्‌ काय वहूतं 
मूर्दिकल था। 
वैज्ञानिको ने मोथ, इत्लियां तथा कोयो का ्रध्ययन करफे एक 
स्रनौखा तथ्य जाना । लेवृभ्राना माथ का शायद कोई प्राकृतिक शत्रु 
नहीथा। नही ये जैव नियन्त्रण की ग्रवस्था'मे ये श्र्थत्‌ वीमारी, 
प्रजीवियो तथा शतुप्नो के कारण इनकी सस्या-वृद्धि पर कोद रोक 
नही थी । 
दूसरा कदम इस वातकी वोज करनाथा किक्याकोर्दश्रय 
कीडा इस माथ को खाकर श्रथवा इसकी इत्लियो मे भ्रण्डे देकर उन्हे 
समाप्त कर सकताहै। याफिर इन मोँय तथा दरिलियो को खाने 
वाते पक्षियो कनो इन टापुप्रो पर लाया जाए । नारियल के वृक्षोके 
भोम रटने वाले पक्षियो को मौलोन से लाकर फ़ीजी मेष्टोडा 
गया 1 हरे वक्षो मे पाई जाने वाली कोडिया भी, जोहर प्रकारकी 
दरहितियो को मा जानी है, लाई गदं । कितु सव व्यथ । 
शायद कही कोई एेमा कीडाहो जो अपने सामा-य िकारके 
यजाय लेवुभ्राना की इल्लियो मे प्रपने ब्रण्डे दे सवे । ° टहलने 
कनाडामे तीन प्रकार की दइत्तियो का ग्रघ्ययन करके यह्‌ जानाया 
तरिः यद्यपिये उत्लि्याँ भिन प्रकार कोथी फिर भी कोडा इन तीनौ 
पर द्मला करता है! विन्तु कनाडा तौ फौजी वी श्रपक्ना वहुतवठ्डा 
है! इससे तो यह्‌ रच्छ होयाकिं इसी श्रादत के विसी एते कौडे 
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को सोजा जाए जो उष्णकटिवन्ध मे पाया जाता हो । 
जावा मे ताचीनिद नामक मक्खियां श्ररटोना सांय की इल्लियौ 
मे रण्डे देती है । अ्ररटोना माय लेवुप्राना के समान हीह! यदि 
जावा से जीवित ताचीनिद मविखयां फए़ीजी लाई जाए तोश्यावे 
लेवृश्राना की इत्लियोमे श्रण्डे देगी? यह्‌ प्रावदन्‌ होगा करि 
श्रारम्म मे बहुत सारो ताचीनिद मक्रिवियो कौ ते जाया जाए जिसे 
सह जाना जा सके करि उनमे से कितनी, यात्रा मे जीवित रद सकंगी । 
इसका कारण यह है कि बहुत सारे कोडो कौ तरह्‌ इनका जीवनं 
भी वहतं संक्षिप्त है । ङ° टटिहिल कै सहायकं श्री टेलर कौ जावा 
मे सेकडो ताचीनिद मक्विया इकट्ढठी करने को भेजा यया जिससे 
यह पता लगाया जा सके कि उनमे सेकु यात्ाकेदौरानमे जीवित 
रह सकेगी या नही । 
इसी दौरान फीजौ द्वीपममह्‌ मे मक्खियो के रहने केलिषु 
विशेष कीटगृह बनाए गए । इनके दरवाजे दोहरे ये ! इनमे तावे की 
जातौ के पदे लगेये तथा चीटियो से इन मक्खियो को वचने के लिए 
इन्दे ठेते खम्भो प्र वनाया मया या जिनका नीवैका भाग पानी 
भे डवा रहता था । 
जव श्री टेलर फीजी पहुचे तो उन्होने पाया कि बहत सारी 
मक्ियाया्ामेही मर गरईयी किन्तु उन मव्खियोमे ते तीन 
सौ जीवित मक्खिमो को निकालकर नए कीटगृहौ मे रला गया 
जिनमे लेवृश्राना इतिलर्यां भी पहुंचाई गई । यह अवस्था श्रनिदरिचतता 
क्रीयी। कितु सवने देखा कि मक्लियो ने जीवित लेवुग्राना इत्लियौ 
मे श्रण्डे देने शुरू कर दिषु) 
इत प्रकार श्रव एक चरण पूरा हो चुका था। जीवित ताचीनिद 
मप्लियां फीजी मे लाई जा चुको यी मरौर उन्होने सैवुश्राना इल्लियो 
मेश्रण्डेभीदै दिए लेकिन क्या इन रण्ड मे वच्चे चिकनेभे ग्रौर यदि 
निकले भी तो क्या बडे होने पर वे कीटगहौ से वाह्र फीजीकेभिन्न 
वानावरणमे स्वतवन््पसे रह्‌ सकगे ? नए ञ्रण्डो से वच्चे भी 
निकले तथा नई ताचीनिद मकिपियो के लिए रौर अधिक इत्ति मी 
दवद कौ गहे! धीरे-धीरे कीटगृह मे ताचीनिद मदिखयौकी मस्या 
पाचसीटोगरई। कितुतभीएकदिन यह देमा भयाकि लगभग 
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सभी व्यस्क मक्खि्यां मरकर ्रयवा मरने वाली स्थिति मे फश पर 
गिरद्हीथी। 
क्यो? इसका कारण क्याथा ? यह्‌ कोई भी नही जानता था। 
खाने के लिए उन्दे जो शहद दिया गया था उसका तथा मरी हुई 
मक्खियौ दोनो का ही निरीक्षण किया गया कि कही उनमेकीटाणन 
ही । सारी दिनचर्या का वडे ध्यान से अध्ययन किरा गया किन्तु 
फिर भी रहस्य नही खुला! शण्डो की अमलो थोके तेभी वच्च 
निकले किन्तु उममे से वहत से उसी प्रकार मर गए 1 प्रालिरकार 
इनकी मृप्यु का रहस्य भी खुला । कारण बहत हौ मामूली ओ 1 
कीरगृह के एक कोने म वहते स्रधिक धूप श्राती थी । 
दसं कहानी का श्रन्तिम भाम वडी जल्दी चताया जा सकता है \ 
ममिखयो का पहला थोक ज्ञाने के समय से श्रव तक छ महीने वीत 
चुके थे तथा बहुत सी मक्सिर्या रच तक इकदट्रौ हो चुकी ची । जब 
इहे मुक्त करने का समय श्राया ठीक उसी समय सफलता मिली । 
श्रस्सी प्रतिदात लेवृश्राना दत्लियां समाप्त कर दौ गड । भरगले 
वप इन सुन्दर किन्तु विनादाकारी लेवुद्याना माथ काग्रीर प्रधिक 
फलव नहो सक्ता । वे फोजी मे वहृत दुलभ हो गए । डौ° टौँटहिल 
कै शब्दो मे ष्यदि फीजीमे कौट-वनानिक इन इत्लियो कौ विरोष 
कूपस्ते षोज करे तव भौ उन्हे निराद्च होना पडेगा ।" 
दस प्रकार इस प्लेग का श्रन्त हया । किन्तु थव भी कीट-वैज्ञानिको 
को प्रशान्त महासागरके न टापुग्रो मे नारियल के पेड-पौधो को हरा- 
भरा रषने के लिए वहत सतक रहना पडता है । श्राजकल एक भ्रन्य 
किस्म का कीड़ा उनका शत्र है। इस लम्बे तथा भदे कीडे का नाम 
गडा-गोधरैला है। दापू को नावो तथा यात्रियो के सामान कौ 
तलाशी इसलिए लीजाती है कि कही इस वडे कीडे की इत्तिया 
उक्षमे न हौ । शायद यह्‌ गोवरेला पहते केवल भारवे तथा तलका मे 
पाया जाताया किन्तु श्राजकलतोये ्रफीकामे कौन्या से सेकर 
एकियामे स्यपम तया यार्दलैण्ड मे फसलो को नुक्सान पहुंचा रहा है । 
येडे होने पर इस कीडे की लम्याई एव इच मे लगभग होती है ! यह 
भासौ भरकम कोडा उडकर एक पोल से प्रधिक नही जा सकता } रत 
यह्‌ कीडा तया दरसन इत्तियां दूर-दूर के स्थानो मे जहाज तया 
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रेल के डिव्वौ दारा पहुचती ह । यह्‌ बहुत से उष्ण देशो मे जीवित 
रह्‌ सकता है क्योकि यह्‌ वहत सी चीजे खा सकता है जैसे सनूर ऊ 
पत्ते, ग-ता, व्रनानाप्त, चाय कै पौव तथा नारियल के कोमल पर्णागि- 
पत्रे । भरण्डे देने के लिषएु यह पेडकौ चौटियो से नीचे उतरकर ग्रता 
है। यह सपना घोसला लकडी, बुरादे के पुराने ढेरो तथा सदी हई 
प्तिभोकेठेरोते वनाता है) सामोप्राके नारियल के पेड कोहं 
नष्टकर रटाहै। रोगामे यह्‌ 1951 मे पहुचाततथा फीजी ठीप- 
समूह मे 1952 मे । इस प्रकार प्रशान्त महासागर के श्रौर बहुत से 
दरीषो मे यह नास्यिल की फसल को नुकसान पहुवा रहा है 1 यही पर 
भारते व सीलोनमे लगने वाते वे रोग नही है जो इसके फलान 
को रोक सके । द्रसलिए ये यह बडी तेजौ से वढते जा रहे है । कमसे 
कम छ देरो मे वनानिक इसके पीचे षडे हुए । उदाहरण के लिए 
ड की० वीर वकटरमन मारत व सीतोन से, डो आर० भ्राई० 
वेय॑ड श्रमरीका से, डं० कम्बर न्पूनीलैड से, तया अन्य बहुत घे 
वैज्ञानिक प्रशान्त महासागर के छ इलाकोतते इस कायमे लगे 
हए दहै) इन वज्ञानिको की यह्‌ चैतावनीहै करि जव तक शस कोडं 
फेवारेमे भ्रौरप्रधिक्‌ जानकारी प्राप्त नही की जाए तव तक इस 
भर विजय पाना निरितित नही है) वेक्हते दै करिएकही गौरा 
नारियल कैसारेपेडकौ समाप्त करस्क्ताहै। 
श्राजक्ल विनाशकारी कीटो कौ समाप्त करे के लिए जो बहत 
ते प्रयल्िएु जा रहै है उनके उदाहरण प्रनुसन्धान कीये दो 
कहमनिमार्है! 
इनमे ते कू कीडे जैसे कि लेवुञ्जाना माय तया गडा गोचरा 
मनुप्यके सनेकीचीनोको नष्ट करते है , कुछ टिद्बियो कीः तरह 
सभी हरीः चौगो को नष्ट करके रेगिस्तान वना देते ह , कुछ जीध्जी 
[एवं अरफीकी भक्छी) तथा भिन्न प्रकार के मच्छर मनप्यो तथा 
पृशुप्रो मे वीमारी फेवाकर इनका नाश करते दै । विशेपरूप से उष्ण 
दैधो मे कौट-व॑नानिको का काय वहतत महेत्वपूण है 1 


खध्णवेशोमे दूध 
यह्‌ कहानी उस प्रयोग शची दै जिसमे परीक्षण तथा नियत्रण 
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याते दतत पा उपयोग सभव हो खवा । एस चार फिर हम फीजी दीप- 
समूह्‌ कौ वर्चा यरेगे 1 मिन्तु इमा सम्बध -यूजीतेडसेभी है! यह्‌ 
मनुष्य के सवते भ्रधिव उपयोगी पालतू पणु के तया उण्णदेोमे 
सीमिनमात्रामे पाए जाने वति एक फोमती सा्यपे वारेमेदहै। 
यैक्षानियो मे सामने प्रदन यह यापि गरमदेणो मे रण्डेदेो 
मी ्रपेक्षा गाय यम दूध पयो देती है ? प्रम वहुत महत्वपूण दै । 
कयोरि ममारमे सायमी कमौहैप्रौरधौ, मवपन तया पनीर तो 
हत मीमनी ह । दूष छादे वच्चो वै लिए विक्षेप स्प मे उपयोगी 
है। गरमदेशोमे दूध प्रप्त क्से मे पिए ठण्डे देशा फौ प्रेक्षा 
श्रधिय माये रयनी पडती है । इसा श्रथ यहरै वि गरम देशोमे 
दुष प्राय वहत महमा हाता रै । एसी लिए गरीव लाग (जोष््न 
देशो फी धरादादी का तीन चौयाई भाग है) भ्रषने यच्चौ को नियमित 
रूप से दूध पिता मे प्रसमय हु । समस्या यह्‌ नही है वि गायगरमी 
भौ महन नही कर सक्ती । यहूत सी ठेसी नस्ते मीहै जा यहां सव 
पसती-फूलती हँ । इने नाम है भारत मे पाई जाने वाली सिंघी, 
मावरेज श्रीर साहिवाल तया द्वनसे सम्बन्धित भेसो पी श्रय ग्रफीकी 
मस्ते । रितु नमसे कोईभी मूरोप वी ्रधिव दूधदेन बाली 
मस्सो षा मुकायला नही पररषती । सवर पशुग्रो को, विरोप सूप 
से यूरोप तथा भारतीय नस्लोवे सक्र पणुग्रो कौ श्राजमाया जा 
वुवा है । इनत सुदर ग्रौर पुष्ट पशु प्राप्त हुए है । जमवा मे बहुत 
सेमुदरसवरषगुदषिन्तुवेभीखउतना दूध नही देते जितना ण्डे 
देनो मे उत्तम पशु देते है एेसाक्योहै ?क्यागरमीकेकारणर? क्या 
खनेमे प्रन्तर है? न्याउनकी देसभाल ठी नहीकी जाती? 
श्रथवा श्न्य किसी कारण से? 
स्मूजीतेड तथा फीजौ मे वैतानिक ने एक परीक्षण करने का 
निञ्चय विया) श्रत उलन विणय क्रिया करि, वित्छरुल समानसूप 
सेपालीपोसी गर्ईषएवहीनस्लकी गायोमेसे एके परीक्षण वाते 
दल को गरम देद्मो मे भेजा जाए ्रौर दूसरे नियन्त्रण वाते दलको 
मूजीलेदमे ही रमा जाए त्तथा उठे व्रित्कुल एक-सा ही भोजन 
दिया जाए । तवर यह जानना सभव टो सकेगा वि, जलवायु का उन 
पर क्या प्रभाव पडताहै? 
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नयूजीसंड के एक अनुसन्धान केन्द्र मे कर दुग्धातग्रौ से नुन 
कर एक्जमे ही जुश्वा वषड के ्राठ जोड (कुल सोनह) लष 
गए 1 कद साली तक इन श्रनुस् धानं केन््ो मे एक-जैसे जुडवां वष्डो 
का श्रध्ययन करमे के वाद मह॒ पना चला कि यदि षन वष्टटोको 
एक हौ समान पाला जाएतोवेमटरके दानोकी तरह एकसममन 
होगे  न्धुजीतेड के अनुस"यान के द्र मे इन वषठडो को दु महीनो 
तक याला गया । फिर प्रत्येक जुडवाँ वटडोके जोडो मंसे एकः की 
फीथी के प्रनुसन्धान केन म भेजा गया तया दूरे को ज्युजरीलेड मे 
ही रलागया। इनव्छ्डञेको एकहीपूतेमेसे चारादियागया 
तथाणएकरहीवौरीमेस्नेश्रय लाच दिए गए 1 इसप्रकार परीक्षण 
तथा नियन्त्रण दलो को ठीक एक-जैसा ही भोजन दिया यया क्योकि 
जिने श्रहातामे इन्हे र्वा सया था वहां कोई घास नही थी । इन दोन 
मे मातर एक म्रन्तर था जलवायु काजो फनी मे गरम तथा न्मनीलेड 
मेरण्डीहै। एक रौर भी प्रन्तर था जिसे वैज्ञानिक उस समय नही 
जान सकै । वह्‌ प्रन्तर था इन पशुदा की देव-रेच कर्ने वाले व्यवितियो 
का} यद्यपिगायोको पालने की योजना पर पहतते से ही सूत्र सोच 
विचारकिमाला चुक्रा वाक्तु इस वात का ध्यान नही र्वा गया 
कि -शखीलड बे लोग फीजीके लोगो कौ चपेक्षा माय पलगिमें 
आधिक कुशल थे । एक श्रौर महत्वपुण ग्र तर यह्‌ या कि न्बलीलेड के 
सोमाको दुध निकालने की मीनो का उपयोग ग्रच्छी तरहु से श्राता 
था 
चषटडोकेये दौ दल बडे हुए तथा उनमे बडे भी वदा हुए } 
उनका दूध भी ठीक उमी प्रकार से निकाला गया जसे व्यवस्था की 
गर्वी । दूषको त्तीला गया तथा उसकी जाच कि गई! हूर मौसम 
कै दौरान प्रत्येकं सायके दूध का रिकाड लिखा गया । जव परीक्षण 
दलं श्रौर निय प्रण दल के अर्कोौकौ तरुलनाको मई तो पततालभाकि 
फीजी मर जुडवा मायौ ने न्यूखीतंड कौ जुडवा मायौ से बहुत कम दूष 
द्विभा } यदि य्‌ भ्रन्तर उनन्यै देख-र्व मे अतर होनेसेनहीथातो 
यह्‌ निरिचित था कि केवल गरम जलवायुके कारण ही माये कम 
दुषदेतीरहै। 
जब ज्ञानिने दोनोदलोक्छोही नही बत्किभ्रयेकयाय की 
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उसकी जुडवां गायते तुलना की तो वु प्रर ही निद्धहृत्रा। 
श्रधिक्तर जोडो मे से जुडवां गायने यथा्यंमे उष्ण देशोमे उससे 
कम दूध दिया जितना उसकी बहन ने रण्डे देश मे दिया । किन्तु 
वहा केवल दा दल थे जिनमे फीजी प्रर न्यूजीलेड की जुडवा गायो 
नै विल्बुल समान मात्रा मे दघ दिया । वान्तवमेदो मायोने उप्म 
देशोमे वसा ही किया जैसा उनकी जुडवाग्रो ने ठण्डे देश मे किया । 

इसलिषए भ्रव तक एक श्रौर सभावना दिखाई देती है। क्या 
गरम देदो के लिए एक नई दुग्धशाता नस्ल पहले की तरह कम दूष 
देने वाली गायो के सकरण से नही उत्किगरम देश मे ब्रधिक दूष 
देते वाली कुछ गायासेतेयारकी जाए? 

द्सका उत्तर क समय तक नदी मिल सक्ता। इम प्रकारके 
श्नौर अधिक परीक्षण करने पठगे । यट भी मालूम करना पडेगा कि 
किसी भरूरोपीय नस्ल की गायो की वेदिया ग्रौर पौतिया, जो उष्ण 
देशौ मे अधिक दूध >ती है, श्रपनी माताग्रौ तथा दादियौ के समान 
होगी या नही। 


उत्तेजित रसायनज्ञ 

म्नुमनवान कौ इन तीन कहानियो मे पता नगनाहे कि वैनानिक 
सावघानीसे काम करते है, अपने परिणामो को निल्चित र्पसे प्राप्त 
करने मे कठिनाई उठते हँ प्रर त्रुटि को स्वीकार करने मे ईमानदार 
होते है । लेकिन वेज्ञानिक सदव इतने सावधान नही होते यद्यपि नीचे 
तिषी हास्यास्पद कहानी कै जोड की कहानी ्राज नही मिन सकती । 
फिर भी एक भयक्र चेतावनी केसूपमे मतकाल से एक सत्य क्था 
का उल्लेख समीचीन होया 1 

एक सौ पचास वप पूव डां० वेडोत का, जौ ग्रौपध-शास्वरज्ञ के 
साथ साथ ओरप्सफोड मे रसायनयान्न के प्राध्यापक भी ये, विचार 
था कि ग्रौपधियां निगलना ग्रावश्यक नही । उनको मैसकेस्पमे 
शवसन द्वारा क्योनले? वह्‌ ्रादमी हमेशा नए विचारोसे परिपूर्णं 
रहता थां तथा यह विचार काफो अच्छा था! जो मी दो^प्कन्देख. 


भ्रादेभी जो नए विचारो से डरता हौ विज्ञान की गहरा 4 
जाता। ध 
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० ेडोज प्रचये नवयुवक सहायक चुनने मे वहत चतुर धे । 
जव उन्होने श्रस्यताल ब्रारम्भ किया तौ एक नवयुवेक जिसे उन्दति 
चुना इक्कीस साल का जवान हैनरी डेवी था । तत्पक्चात उवी 
महत्वशूणं सोजा रौर आविष्कार दे लिर्‌ प्रसिद्ध हृषु ! 

श्रव हुम उस विषयमे कुठ करेगे जब डवी ° बेडोज के सराव 
काम करने मण 1 एक प्न्य रमायनज्ञ, ० भ्रिस्टते ने एक मंसं 
बनाने की सोज कौ जिसको (नादटरस अरोकसादड' कौ सना दी । यह 
विचार किया गया दि यह्‌ विवैली भी हौ सक्ती है? तो भौ रवयुकक 
डेव ने वि्वाम किया वि यह ब्रहानिकारक यौ ! इसकी जाच करने 
के लिए ठेवौ ने श्रदरूरदशिता कौ जौ प्राय चैनानिक कंरते हँ । उसने 
ग्रञ्ञात पदाथ का भ्रपने ऊपर प्रयोग विया । उसने बडे सिक वे थते 
को दौ मलन नादद श्रक्सिाषड से भया! डोर वेडन श्रावदयक्ता 
पडते पर उसको वचाने के लिए वहं ये । उसने पूरा दौ गलन गैस 
मामद्रारा भ्रदर ली। वट स्वस्थ यना र्हा! यट विव॑सी नही 
किन्तु पियुल सके विपरीत वी ! यह प्रानददायके ग्रीर उत्तेजित 
करे बाली 7! उवी रे छीघ्र नकार उताराभ्रौर हसना शरारम्म 
कर दिया । यह एक पायत प्राणो ती तन्हवूद रदा था तथा परिहास 
परता रहा। 

उमने ह्ये पक्का करने का निदचय श्रिया । इसनिएु उसने 
दोचार फिर इम गसकाप्रयोग द्या! तय भी कोई बुरे प्रभावं 
दिपार्ईनही द्विए । रति शीच्र डं चेगेजके मितौ प्रर कु 
रोगियानेभी इसरा प्रयोय क्रा चाहा । नवयुवक माउदी (बाद 
मे षए प्रमि कवि) जो तौमारये इा० वरेडोज कै रोभियोभेसे 
ये! उहोने ग्रपने भदको इस 'टमाने वाती गस", जैसा पि द्मे 
दीघ्रही क्टागया,ये यारेमेतिपा 
भ्श्रो रोम रेमीर्गसकषे सोनकीदैडतीने 1 टमि, ने 
भीवाडीमीली थी यसन मुभे हसाय शरीर प्रत्येव उगली 
मे पार प्रीर टगने म गुदमुदी-मौ की । उवी ने एक ए 
प्रान-द कयै सजि को जिसे लिएुमाषा काट ग्नानटी 
देनी! भाटम ) मंश्राज णाम द्म ग्रीर लूगा। यहुपुष्ट 
प्रौरप्रमन्न चनाती है { उतना श्रविक् प्रसन। श्रौह्‌ चष्ट 
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हैवायु का यह्‌ थैला। म, मुर विश्वासदहै किस्वगंमे 
यही श्रदुमुत काम करने वाली श्रानन्द की वायु होगी 1“ 
डां° बेडोज ने शीघ्ही अनुभव करना आरम्भ कर दिया कि 
सभी बीमारियो के लिए, जिनकी श्रन्य डोक्टर चिकित्सा नही कर 
सकते थे, एके ्रद्‌मूत नया उपाय भिल गया । 
उदाहरण कै लिए लकवे की चिकित्सा के लिए इसके प्रयोग के 
बारेमे क्या श्रुमान था? लक्वे कै रोगी हिलने योग्य मही होते, 
आखिर उनको एक गसं मिल गई जो मनुष्यो को कुदाती दै ग्रौर 
हसती है । 
वहत समय नही हुश्रा जवे एक लकवा मारे हृए मनुष्य को रोगी 
के ल्पमे लाया गया तथा ं° बेडोज ने नई गंस-चिकित्सा का उस 
पर प्रयोग करने के लिए तुरन्त डेवी को कहा । उवी ने,जो डौ 
बेडोज से कही भ्रधिक सावधाने था, ठीक ही रोगी का तापमान लेकर 
काम श्रारम्भ किया। इस मनुष्य का पहले कभी भौ तापमाने नही 
लियागयाथा। भृँह्‌ मे थर्मामीटर रखते ही उसे विस्वास हौगयाकि 
यह्‌ ्रनोली नई चिकित्सा थी श्रीर उसने तुरन्त कहा कि वह्‌ पहले 
से ब्रच्छा श्ननुभव कर रहा है । इससे डेवी को प्रसन्नता मिली । इस 
ज्लिएु उसने विचार किया कि यह देसना मनारजक होगा कि इसमे 
विदवास क्मा करता है । रोगी प्रतिदिन श्राता था। उवी उसका 
तापमान लेने के सिवाय कुछ न करना । चौदह वार ग्रान के वाद उस 
श्रादमी ने घोषित किया कि उस नई ,चिकित्सा से वह्‌ पुण रपे 
ठीक हौ गया ! डों° बेडोज प्रसन्न थे । एक भी क्षण व्यथ खोना ठीक 
नही था । उसने तुरन्त अरन्यं ौक्टरो तथा सारे ससार को वताया कि 
० श्रपने अस्पतालमे लकवै की एकं श्रदभूत चिकित्सा दृढी 
गई है] # 
तब श्र तमे डेवी ने बेचारे डं० वेडोज को वताया कि वास्नवमे 
क्या हुभ्रा था क्योकि वट्‌ उत्तेजित वृद्ध मनुष्य को सूख नही बनाना 
चाहता था। 
श्रत मे इस कहानीकाएकम्नय फल हरा) इस 
हम्फरी उवी श्नौर डं बेडोज के प्रतिक्ल चालीस ता ५५ 


र ह ल पश्बात्‌ 
दातं ने एक श्रमरीको डोक्दर होरेस वेल्स नेः बताया कि नादय 


ॐ कार्यरत भ्ाषुनिक वज्ञानिक 


अरतिसाहड सलकवे की चिकित्सा के लिए उपयोगी नही भी लेमे जव 
दात निकष्य जाता है इसको श्रधिरु मात्रा सास द्वारा तेने प्र 
रोगी को दद ग्रनुभव नही होता । हंसने वाची गैस, जैसा कि दषे 
कभी-कभी कटा जाता है, श्रव भो दातो के शकटौ दवाय प्रयौयम 
लाई जाती है। 

श्रगले ग्रन्याय मे एक बहुत ही भिन्न प्रकार कौ श्रौपवि्रयवा 
चिकित्मा सम्बन्धी ्रनुसन्वान का वणन है! 





० येडीन 


3 
श्रदूमुत श्रौषधिर्या 





सर्‌ हावडं पोरे 

डँ« लोग जय श्रतिजैविक पदार्थो" शब्द का प्रयोगकरतेहतो 
उनका तात्पय श्रद्भूत प्रौपधियौ" से होता है 1 इन दवार््रोकानाम 
श्रदूभूत श्रौपधिया' रवने का कारण इनवे प्रति प्राभार प्रकट करना 
था इसनामक्ा उनु दवाग्रो की विचित्र सौजसे कोट सम्बन्ध 
नही । यह्‌ नाम उन लीगोके दिए हुए है जो निम्मनिसितर्गोमारियो 
भे पीडित होकर मरने वाते थे जँमे सक्रामक घाव, न्यूमोनिया, क्षय 
तथा एेमी ही भ्रन्य वीमारिया जो उन रोगाणुत्रो द्वारा होती है जिन्हे 
इर० "जीवाणु' कहते द । 

ये अ्रद्भृत दवाए्‌ मचयकरण द्वारा प्रय दवाग्रो की तरह रस्रायनौ 
मे सीषे ही नही वनाई जाती वल्कि वीयर को तरह्‌ ब्रथवा खमीर 
की तरह्‌ छोट-छोटे कीटाणुग्रो के साथ इनका मद्यकरण क्या जाता 
है। यीस्ट वै जीवित पदाथ होते है जिनका प्रयोग उवलरोदी तथा 
यीयरमे वियाजातादै। प्रतिजेविकषदार्थोके निर्माण के लिए भश्रन्य 
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छोटे-छोटे पौधो का प्रयोग फिया जाता है जिह हम दे नटी सकते । 
हन दवाय की सौज कौ लम्बी वहानियां यहृत प्रसाघारण है 1 
श्राजकल वड लागतो से वने वधे-वडे कारसरे जो प्रतिवि 
पदाय बनाते है प्राय सभी मदाद्रीपामे दे जा सवतेहैये 
कारखाने साधारण कारसानो से वित्वुल भि"नरहै। इनत्तिजो गध 
उर्ती है बह मदयदाता्नो तथा श्रम्पतालो को गन्ध से मिलती दै। 
पहले प्रध्याय मे जिन छषि-छटे वमरो का वणन किया गाह 
चैसेही एष कमरे मे इन कहानी का प्रारम्भ होता है! यह्‌ नदन 
स्थित एक श्रस्पताल का पिला कमरा है । यहाँ स्वाटलड वे निवासी 
डा० पलेमिग काम करते थे! उटोने कई वर्पो तक मतरा 
रोगाणुश्रा की वस्तिया का श्रध्ययन किया है) एक दिनंमर्मियोम 
णीने सी एक तदतरी खुली गिल्की केषाम र्मी रह्‌ गर्ई। इस 
मेवे स्टफिनोकोक्स' नामक वीमारी फलाने वति जीवाणुप्नो कौ 
जिन्हे गुच्छाणु भीक हते ह बस्तिया पाल रहे थे! ड° परेरमिगगु 
घण्ट के लिएवहौ गएये ) लौटकर जव उ-होने तश्तरी को देषा तौ 
वह्‌ विल्कुल वदन हुई थी । इन वस्तियोमे एक श्रोर एसा लग रहा 
थार्जसचेवे पिघल रही हा, ्रधवाञउहं कौ्मारहाहो। उस तरफ 
एक स्थान पर नीलिमायुक्त ह्रे रगकी एक फफूदश्रा गई थी 1 इत 
फषफूद का प्राकार 1>6> इवथा) 
यद्यपि डँ° पतेभिग वोलने मे हमेशा जत्दवाजी वरते ये निदु 
श्रपे काममे वेवी जल्दवाजी नही करतेये। रोगाणुश्नो की 
बस्तिया प्राय सखराग्होजातीथीजिहेवे चाहते तो असानीने 
फंकस' ये) दसकै विपरीत उ होने वडे ध्यान से उसका निरीक्षए 
किया ग्नौर उसके वाद कई परीक्षण करदे यहु जानने की गोगिरा वौ 
करि इनको सेरावकरन वाली क्याचीजवी) श्रतमेवे इस मनीन 
पर पहुचे कि वह्‌ विचित्र वस्तु छोट छोट वीजो चौ तरह विद्व स 
आदु पफूद के वीजाणुये। उ होने ट्‌ निष्क्य निकाला गिये 
बीजाणु फौरन ही वढने गुरू हो गए थे, टी उसी तरह जपे लाने 
पुराने छितक्लो पर कडेर ढेरमे पड पुराने जतो पर तथाफेवे गए 
फलो बे दुकडो पर फएफद ्राती है! उ होने यह्‌ निन्कप निकाला मि 
फफूदनै यदनेवे कारण रोमाणु मार गए । श्रव तक दसण्पूदर्का 
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कोद विशेष नाम नही था । शसलिएु ° पलेमिग ने इसे पेनिसिलियम्‌ 
नौटेटमः नाम दिया । 
कहानी स्रव ग्यारह्‌ साल पीचचे सन्‌ 1939 मे पहुचती है । 
अस्टरूलिया के एक वंज्ञानिक ° पलोरे किसी तरह श्रोक्सफोड 
मे एक छोटी-सी परयोगदाला तथा कछ घन प्राप्त करने मे सफल हो 
गए । यहाँ वे तीन-चार श्रन्य साथियो के साथ यह्‌ खोजनेलगेवि 
जौ हमारे पास रसायन है क्या उनसे श्रीर प्रच्छ रसायन नही हौ सक्ते 
जिनसे विना रोगी को नुकसान पहुवाए रोगाणुश्रो को समाप्त किया 
जासके,ये रोगी चाहे व्यूमोनियाकेहोया सक्रामके घावमे पीडित । 
कीटनाशको से पटी करमे पर सक्रामक धावो के रोगाण्‌ मर अ्रवद्य 
जतिहै कितु उनरे घावके चारोग्रोर शारीरिक कोदिकाभ्रो पर 
बु प्रभाव पडता है जिसके कारण घाव जल्दी से नही भरता । उस 
समय सल्फा ग्रौषधि कौ खोज टृए वहत दिन नही हृए ये । यद्यपि यहं 
करद प्रकारे लाभकारी थी किन्तु फिरभीपूणस्पसे सन्तोपजनक 
नही थी । ड" परलोरे तया उनके साथियो ने परीक्षण के लिए वहुत- 
सी चीजोकौ एक सूची वनाई। शारीरिक कोशिकाग्रौ को विना 
नुकसान पहुचाए्‌ घाव भरने वाली दवा दे लिए परीक्षण कग्नेये। 
दम सूचीमे डोँ० पर्तेमिगकी उस दरी फफूद का म्थान दुसरे नम्बर 
पर था जिसको 'पनिमिनियम नोटेटम! के नामे श्रव तक पाला- 
पोसाजार्दाथा। 
शीघ्रही फसा लगने लगा कि इस अनुसन्वान का भविष्य बहुत 
ध है ग्रत उन्होने कू समय तव इसी पर ध्यान देने वा निष्चय 
कया । 
यैग्रनीइसकाम मेलगे हृएयेनि एक घटना पटी । द्वितीय 
विदवयुद्ध छिड गया था। हिटलर की जमन मेनाप्रो ने पोलेड पर 
हमला कर दिया था। तमी रेरा लगने लगा किं इग्तंड परभी 
आक्रमण होया । युद्ध का ग्रथ ह घाव । इसलिए यह जानना ग्रावदयव 
होगया कि क्यासक्रामकेधावो को ठीक वर्ने बे लिए सत्फा 
आपधि को अ्रपेक्षा वेनित्तिसियम नोटटम' से कोई मौर उपयुक्त 
श्रोपपिपैदानहीकीजा सक्तौ 2 डँ" पलोरे तथा उनके साथियोने 
इन छोटे छोट जीवित पदार्थो का उपयोग इसी काय के न्त करने 


36 कावेरत अधुनिक वेशानिक 


कौ ठानो । किन्तु पवक तौर पर प्रभी वे कष्ठ नदी कह सकते धे। 
हाँ ) यह्‌ श्रव्यं था कि परीक्षणो के लिए सहायता तथा घन-एदि 
माग्ने से भी पहले न जीवित पदार्थो कौ उत्यत्ति श्रवदय हौ बढानी 
थी । सहायता तथा धन प्राप्त करना बहुत मुदिकल था ! यहा तक 
किं अरलमारियां बनवाने ै लिए लकषियां प्राप्त करना भी बहत 
कठिनि था। हिटनर किसी भी समय श्रपनी सेनाग्रो को लेकर पहुच 
सकता या । इन मामूली-तसे फषूदो के बारे मे सहायता कटने का 
समय किंसिथा? 
एकं भ्रन्य पूस्तक (चैजिग दी वड) मे हसे तेखक ने यह कता्णा 
है किइस पहली श्रदुमूत श्रौपयि पेनिसिलिन को किंस प्रकार वनाय 
गया । सफलता सै पहले वानिको के दस दल को बहुत-सी कटिके 
कासामनाकरनापडायथा) 
शन्त मे उ-होने ससार को स्टैफिलोकोकस तथा द्टरप्टोकोकस 
नामक जीवाणुभ्रो से फंलने वालो समौ भयकर वीमारिया तथा 
सक्रामक घावौ से रक्षा के लिए ससार को एक महान्‌ रौषि दी। 
भ्रारम्भ मे पेनिसिलिन का शोधन तथा मद्यकरण बहुत मुरिकिल 
था। इसीलिए पेनिपिलिन बहुत कम मात्रा मै मिला करती थी । 
किन्तु खीघ्रही इसके उत्पादनके लिए अमरीकामे श्रग्ेज तथा 
श्रमरोकी ब्रनुसन्धान वैश्ानिको ने परस्पर महयोय किया । स्तिया 
श्रीरः पुर्यो कौ विशेष ्रदिक्षण दिया गया। ये लोग वडी सतकता 
से कारस्ताने कौ प्रयोगशाला मे म्रथिकं मात्रा मेश फषूदकी 
उत्पत्ति करवै प्नौर उनका अ्रधिक से अधिक शुद्ध मद्यक्ररण करके 
विशुद्ध पेनिरिलिन बनाते थे। 
इस्‌ दवा का मनुप्यां पर प्रयोग करने से पहले ही उीन्टये को 
एक कटिनाई दिखाई दै रही थी 1 इसमे से एक डा° पलोरे की पतनी 
थी। वैभी बहुत ब्रच्छी अनुसन्धानकर्यी थी! उन्दने तथाश्नय 
डोक्टिसो ने यह पाया करि पेनिसिलिन लमेशा ही उन लासो बरोडो 
स्टेफितीकोकस तथा स्टप्टोकोकम जीवाणुखी को समाप्त कणे मे 
सफन नही द्यत थौ 1 ययपि दनसे वचे कुछ जौवाणु तो रोगी गै 
श्राराम क्रनसे हीनष्ट होजतेये कित्र भी दुखजीवाणु 
स्वस्य होकर यच रहते थै । ये विभाजित हत हए फिर सै वदते जात 
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थे, एकसेदौ, दोसे चार, चार से राट) प्र्थात्‌ कुछ ही घण्टो श्रथवा 
दिनो मे इनकी सख्या बहुत बढ जाती थी । ये ववे हृएु जीवाणु फिर 
से रोग फलते ये। श्रव इन्दे पेनिसिलिन की ्रधिके मात्रा देकर 
मारानही जा सकताथा। इस तरह के कीटाणुप्रो को डोक्टर लीग 
श्तियोधी' की सञ्ञा देते है । ब्रन्य कीटाणुभ्रो कर परिवारोमेभी दस 
प्रकारके प्रतिरोधी कीटाणु होतेर्है। 

जैसा कि भय था, दुभाग्यवश वैसादही हन्ना । कुछ ही वेपो वाद 
इन प्रतिरोघी जीवाणुश्रो, विशेषकर स्टफिलोकोकस, ने फिरसे 
रोगियो परर श्राक्रमण किया। दस बार इन पर पेनििलिन का कोई 
प्रभाव नही पडा । दुर्भाम्यवदा समय-समय पर दूसरे देशो मे ये अ्रति- 
रोधी कौटाणु उत्पन्न होते रहते है । डोक्टरो को तच पुरानी दवादयो 
तथा सत्फा श्रौषधियो का सहारा तेना पडता है । इनके सिए नए 
प्रत्तिजैविक पदाथ की प्रावेरयकेता है 1 

इत प्रद्भूत प्रौपधि को देते वाली पहली फफूद श्रकस्मात्‌ ही 
लेःदनमे प्रप्त हुई थी । इसी परिवार की दूसरी फफूद जिसे श्रधिक 
शक्तिशाली पेनिसिलिन उत्पन्न हई, प्रमरीका मे पाई गई 1 यह एक 
गदे, पुराने-से खरब्रूजे के छिलके पर प्राप्त हुई । ठेसी मरौर फफूद 
केही प्राप्त की जाए ? 

श्रदृभूत प्रौपधियो को कहानी का दूसरा भाग हम नोबल पुरम्कार 
विजेता डँ सेलमेन वंकेसमैन के जीवन का वृत्ता देते हूए करेगे । 

जैसा कि पाठक जानेगे ड० वैक्समेन का बचपन मे तथा स्वूल 
के प्रारम्भिक दिनो मे विज्ञाने कोई स वन्ध नही था! यह्‌ सचहै 
कि बहत से वैजञानिकं देसे परिवारो मे उत्पन्न हुए जहा उनके श्रमि- 
भावकोमे विज्ञान क भत्ति रुचि पाई जातीथी। किन्तु कभी-कभी 
देसामीहुभ्राहैकिवे वंजानिक जो बाद मे वहत प्रसिद्ध हुए नतो देसे 
परिवारोमे पतेभ्रौरनह उने श्रुरू से इस श्रोरं प्रयास किए। 


डौ० वेक्तमन का जोवन-चरित्र 
सेलमेन वैक्समैन सन्‌ 1888 मे सूसौ क्रान्ति से पते रुसके 
दक्षिण भे एक बहुत निषेन तथा पुराने छोटे-से कस्वे मे पदा हुए ये ! 
उनके मां-बाप यहूदौ थे 1 वे बहुत्त पवित्र विचारे केये। इसतिए 
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इनको श्रारम्भिक चिकषा मे कहै वाक्यल तथाभयधार्भिक पुस्तकं 
जवानी याद कराई गर्ृयी) ये मभौ धामिकमग्नयहित्र, भाषा 
ये। स्सी भापाभी निमाई ग्दथौ। मसी भाषामे इदमि १६ 
परियो को कहानिया, उप-याद तथा अन्य भापाम्नो से प्नुवाद शरिए 
हए नाटक तथा कहानियां भी पटा थी । दह्‌ विताय पठने का बहुत 
शौक था ग्रत जँमे जैते वडे होति गर इटो धामिन पृस्तमो कै 
साथ साय साहसिक कहानियो कौ वहत सी दित्वे पद डाली । 
इनकी मा तथा दादी व्यापार द्वारा जीविका चुटाती थी । प्रषनी 
पुस्तक भय जीवन रोगगणुप्रा के सायण (ष 1 पा ४ 
141५०४८७) मे डँ ° वैक्समेन कहते है 
न्कभीं कभी मेरी मा मुभ श्रपन माध व्यापारे लिए श्रते 
वाहुर ले जातो धी । इसमे मुभ बहुत मजा प्राता धा 
सुह जल्दी उठना, गभियो मे गाडी मे तया सदयो मे स्तेज 
मे जाना, दुकानो पर माल उतारना, भरच्छं वस्य पहने पाम्‌ से 
गुजरते हुए किस्वाने। एक वार जव हमदेरसेघर तीटर्हेथे 
हम एक तफान मे धिर गए । हमारा चालक रास्ता भूल गया 
दो षण्ट तक चक्वर वाटने वे याद एक गावमे एक कसात 
कै घर सुकय-र रात काटने फा हमने निश्चय विया । यद्य 
उनका सारा परिवार एक ही कमरे मे गहत था जिसने एव्‌ 
वदे भाग मे वकरियो तथा दे के वच्चे भरे हृष ये, फिर भी 
उ-होने' हमारा स्वागत फिया । उ-होने मुभे तथा मेरी मको 
श्रमीटी वै पास बडे सम्मान सेः वैठाया। हमे लाने के लिए रदी 
तथा श्रण्डे दिएगए 1 फिरहम बडे श्रायाम सेसीए 1 
जव दक्समैन पद्रह्‌-सौलह वप के हए तौ यहुदी धर्मायिकरारियो 
को छोडकर श्र श्रविकज्ञान प्राप्त करने के लिए दुसरे स्कूलोम 
पठने के लिए गए] 
श्रव उने यह महघ्रूस होने लया कि (वाति से पूव) यही 
लोगो का रहना वहत मुष्किल था । यहूदी बच्चो नथा अन्यापको को 
श्रच्ये स्कूलो तया विदम्विद्यालयौ मे जाने नही दिया जति था) 
बहदीः परिवासै पर तरा सदैव वना रहता था । इनवा नाश कंन 
पै लिए याजनाए्‌ बनाई जाती थौ जिन रोने के लिएुत्छक 
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जार कौ पुलिस कुछ नही करती थी । बीस वप की ्रायुमे ही इनकी 
मों का देहान्त ह गया । तव इन्टोने यह निश्चय किया कि यदि दन्द 
श्रौर पढना है तो रूस छोडकर जाना पडेगा । 
रब उनकी रुचि जीवित पदार्थो के रसायन-परध्ययन मे बहुत 
अ्रधिक थी इसलिए मी इनके लिए रूस छोडना श्रावद्यक हो गया था | 
ससम एक यहूदी का पढना लगभग प्रसभव था । वे प्रयोग 
शालाग्रो मे घुस नही सक्ते ये ्रौरनदही परीक्षण कर सकतेथे। 
भ्रव तक विज्ञान के वारेमे जो कुछ इग्होने सीखा वह पुस्तको से प्राप्त 
हृभ्राथा)! कितु विज्ञान कै श्रध्ययन कै लिए परीक्षण वहुत अ्रावर्यक 
है! विज्नानके वियार्थीको हाथो तथा मस्तिष्क दोनोसे सीखना 
पठता है । उ ह प्रयोगात्मक काय करने की श्षिक्षा लेनी पड़ती है। 
उसंफे चचेरे भादयो के पास से, जो पहले ही श्रमरीका जा चके 
ये.पतनप्राएकि 
“यहा इतने हौ श्रच्यै विश्वविद्यालय हैजसे यूरोपमेदहै। 
तुम यहा प्रसन रहोगे। 
दसलिए उसने घर छोडकर प्रमरीका जाने का निणय किया । 
"म तीन पुर्पो धीर दो श्रौरतो का दल प्रीलुकासे रवाना 
हमरा जमेहीहमारीदरेनने सीमापार त, ह्मन श्यान्ति- 
पूवक गाना शुर किया । फिर हम उचे तथा घ्रौर ग्रधिक ऊच 
स्वेरमे तव तक गाते रह जवतक हमरे साथकार वै अन्य 
जोग सम्मिलित नदी हौ गए्‌। हमारा प्रसिद्ध कान्तिकारो गाना 
था, हमने श्रपने पैरोसे वेडिर्या हटा री है । हम एक नए 
ससारमे प्रवेश कर रहे है-एक स्वतत्र नमार मे 1“ 
जव नवयुवक वैकंसर्मन सन 1910 मे श्रमरीका पहुचे तो उन्हे 
रग्रेजीका णक श्व्दभी नही ग्राताथा। लेकिन उनके चचेरेभ इयो 
नजागरीपपरतुदयानुये पूरी कोदिशग7ी कि वे इमनएुदेशमे 
घरक तरह श्रनुभव करे । इनमे रे चचेरे भाई मेडल. न, जो किसान 
था, ववममेन को ्रपने पामट्ह्‌ कै तिषए्रार्मातन विया । गेनी 
ममरीरामे ग्रान वाते यहृदीते किए म्रपूवकाय था । वतमे उहाने 
भ्रपने चचेरे भाईवेवच्चाये,जोनटी म्म प्रथवा हित, जो वेवम 
मैन जानते ये यौत सवने ये, प्रश्रेजी सीना युर किया । शौघ्रही 
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उन्होने सोचना शुरू किमा कि वे जीवित पदाभो के रसायन के विपय 
भे, मिद्रीमे शुकम जानदार चीङो केवर मे, श्रधिक पता वगाकर 
तया पौधो की वृद शरीर सेतमे कामश्राने वाले जानवर का ध्यय 
कृरफे सौख सक्रतेये ! 
वैक्समैन, लिन्होने भयने श्रव तक के समस्त भौवन ये कभी कोई 
वैज्ञानिक परीलण नही किया तया जो वहत कम श्रगरेजी जा 
ये, प्रवे तेष वधं की शरायु मे द्टूगसं कींलिज के विदार्थी वने। 
“दसलिषए मने इस मिरी मे टी बहृत-सी समस्यासनो का, भो 
मुभे प्रकृति के जीवन-चक्र के विषय मे श्रम मे डालती धी, 
हत निकालने का निदचय किया ! इसने धीरे-षीरे मुभ 
मिहो की समदर्शी जनसल्या कै श्रध्ययन मे लिए प्रेरित 
किया। जब कौलिन लतम होतातो भ पररके म्ीध्ण 
वातावरण मे भ्रा जाता। भ लेत मे, धरेव पालत्‌ प्राणियौ के 
घर वनाने, उनके मुण्डो को पालने, बगौये की देष रेख तथा 
खेत केश्रन्य प्रकार के खेती के कामौ मे मेडल की सहता 
करता । इस प्रकार गँ श्रपना निर्वाह करने मे समथ था । 
जसा कि वे जानते ये, इन सूदम जानदार पदाथ ने, जौ कि छीटे 
होने के कारण दिखाई नही देते, उनके चयेरे भाई कै देत को 
उपना वनाया था ब्रन छोटे पदार्थो मे से बहुत से फफूद व्रीर 
कवक के परिवार से सम्बन्ध रखते है तथा श्रधिकतर भूमि के उपरी 
नौ द्चभागमे रहते है वे संसारके सभी रहने योग्य भागौ की 
सिह्टीमेकरोडोकी सस्या मे रहते! वास्त्व मे स) बिनार्नं 
कों फसल होगी अ्रौरन दी पौये होगे । इन सुषम पदाय को ही 
श्रधिक खाद्य देने तथा इनकी सस्या इसमे भी भ्रधिक वडा 
हीसेतश्रौरवागकी भिटुी खण्द वाती वन स्क्तीहै) वडे पौधे, 
शूल, फसलेः तथा जयनी मेड दनक विना नहीं जड सकते क्योकि वदन्‌ 
के लिए इनकी सहायतासे ही वै समिन लेते ह हसलिदु हम प्रीर 
हमारे पदु दन वर निभरकरतेरह 
चक्समेन ने इनक्ई निन प्रकार के मह्वेपुण परु प्म 
जानदार पदाथ की कई प्रकार की सूची वनने कै वायं भे 
सहायता की । इसकी भुप्य तीन किस्म है इसमे जौवाणु है 


प्रभुतं मोषधियां 41 


ित्कुल सूक्ष्म फएूद तथा तीसरा वगं जो कवक परिवार से सम्बन्ध 
रखता है, जिसके चिपय मे वहत कम पता था । इनको एकं वडा 
नाम दिया गया जिसका नाम है किरण कवक भ्र्थात्‌ €िक्टीनो- 
मादटस' । ये म्रन्य दूसरो से भिन्न थी परन्तु इनके विषयमे यही 
सव कुछथा जो ज्ञात था। उनके मद्री के कुछ नमूनोमेयेवडी 
मात्रा मे दिखाई देती थी लेकिन ग्रन्य दूसरो मे वहत कम थी । इनको 
(किरण कवको को) जीवाणुग्रो तथा फषूद मे से छँटना श्रासान नही 
थाकितु उन्होने उनके प्रत्येक प्रकारके नमूनोक्रा अ्रलग-ग्रलग वधन 
करने की व्यवस्था की । काय कठिन था क्योकि एक प्रकेली “किरण 
क्वक' इतनी छोटी थी कि विना प्रवल मूक्ष्मदर्लीय के नही देखी जा 
सकती थी तथा भूमि परये छोटे पचे मिध्रित रूप मे इकर उगते 
है । जव इनसे काफो छोटी भूरी किरण कवक को श्रलग किया गया 
तथा गुच्छो मे उगाया गया तभी इनको देखना सभव हुप्रा 1 
“जव उनका सुई द्वारा स्पशं किया गयातो वै चमडे जैसी 
तथा सहत प्रतीत हुड परन्तु, जब वियुक्त करके तथा भिन्न 
माध्यमो पर उगाई गदं तो प्राय वणको से युक्त प्रतीत 
हद ॥ 41 
किन्तु श्रव डटर वैक्समैन की दिलचस्पी इन छोटे पदार्थो 
से उठ गई तथा इस परिवतन की श्रोर वडती गई क्योकि श्रव वह्‌ 
समय प्रा गया था जिसके विषय मे पिछले भागके श्रन्तमेकहा 
गथा है । नई श्रौपधि पेनिर्िलिन का मद्यकरण एक बहुत शोटी 
जानदार फफूद से हुभ्रा जिसका ° वक्समेन को पहले से पता था । 
इस नई चिकित्सा के,जो किं ङाक्टरो के प्रयोग के लिए 
नयार थी, भ्रदृमूत प्रभाव तथा मद्यकरण श्रौर शोधन कौ खोज 
त्रिटेनमेभीकीजा चुकी थी । श्रव तक श्रमरीकी कारखाने इसे 
काफी मात्रामेबनारहेये। चार या पाच करोड पौण्ड इन वडे 
कारसानो को चलाने पर पहले ही व्यय करिए जा चुकेये । समस्त 
ससार मे वैज्ञानिको ने यह श्रनुमान लगा लिया था क्रि यदि वेनिसि- 
ल्ियम नोटेटमः' से एेसी ्रद्‌भूत भ्रौपधि वन सन्तीहैतो प्रव्यही 
कुछ भ्रन्य जानदार पदार्थो द्वारा भ्नन्य ब्रद्भूत प्रौपधियाँ तयार 
कीजा सकती । ये ग्रवद्य ही उन बीमारियो की चिकित्सा करने 
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मे उवक्टये कौ सहायता कभ्गीः जिनमे पेनिस्धिलिन उपयोगी नही 
है। ये शायद जीवाणुश्रौ कये उन प्रतिरोधी किस्मो कै विरुढ, बो 
पटलेमे ही दुसदायी वन चुके ये, प्रयोग मे लाये जा सकंगि। 
वाज जास थौ ।वज्ञानिको ने वहुनसे देका मे करई प्रकार 
की जीवित फषूद की जांच कसती शुरू की! क्दाविते ड 
वैक्मेन ने सोचा वि जिस मिषटीका उन्होने श्ध्ययन किया है उत्ते 
भ्राप्त होने वलि कदं प्रकारके मजीवपदार्थोमे स कु उपयोगी 
चीज मिल सक्ती है) 
इसलिए उ-हानि वैज्ञानिको कै एक श्रन्य दल केमाथ रट्स 
विज मे, जहा कै वै विद्यार्थी रह चै यै काय गुरः 
वियः! पाटी काय करना या इसलिए दलमभौ वडा वा। तेविन 
पसा, जिसकी श्रावदयक्ता थी प्राप्त करना कठिन वा । वनानिका 
श्रौर उनफ़ महयोगियो को निर्वाह एव काम कै लिए ग्रतिरखिकिति 
वहु मत्य उपस्व र स रीदने कै दतुभी पसा चाहिएथा। कसी भीतरह्‌ 
यह ° वैक्समन के दल कै लिए पेनिसिलिन कै दतकी बलनाम 
श्रधिकश्रासान या कि जाोडउहवचादहिएुसउमे ये प्राप्त कर मवं। 
म्ोप्रसफोड म दय की सफलता तया नए कारमानो के अस्तित्व न 
व्यापारिया के विद्वासं दिलाया वि कभी-परभी वु महवपरुण 
चीज वास्मवम ही छीरी जानदार चीजो के साथ धौरे-घीरे श्रौीर 
कृटिनवामम्नसेटोतीदै। ह 
भ्रतमेमन्‌ 1943 मे (पनिनिलिनवै सफत मयकरण कं 
गमोचारक् तीन वप वाद) दौ० वक्सर्मेन प्रर उमये दल न 
एक नरी खोदी विरणक यतर वर काम परमे उवटग। की मटायत्ता 
वै पिष्‌ क्षय,जा मिसमार कमो सवमे नयन मारव वोमारियौ 
ममेञ.प्रराप कतिण एक म्राधकित्रना- । ध 
ङगितरुकायभ्रागाननटीधा) वहतम परान क्ग्ने ताना 
परध मप्‌ नी! दार वकममन वनातरै तरिमनण्य मन [90मे 
उका नोच सितौ जिनतं प्रकार यकोषाणुधाकनष्ट पया 
जाभिगिितनरी कर मक्नी की 
मस्य गतौ नन्तगो म कोदटापुश्रा काट्म ण म्य म कपप 
यरवाषृडयाना दनक दगजयह्र 1 कितु यन्मद वकारय व्यानि 
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जव वमार चृहौ पर इसका प्रयौग किया गया तो उन चहो की हालत 
श्रीर भी विगड गई । एक अन्य पदाय काभी परीक्षण किया गया। 
इसमे चहो षौ तो कोई नुकसान नही हृश्रा, पर यह रोगाणुप्रोको 
मारनेमेसफ्लनहो सका । ्रन्तमे बहुत कोथिशौके वादवेएक 
सई दवा का मदक्रण तथा दोधनक्रनेमे सफल टो स्के जिसका 
नाम स्टप्टोमादइस्तिन' रपा गया । 
“यदि हम प्रतिजैगिक पदार्थो का एक द्रूसरे से वियोजनके 
लिए प्रयोग न करते तो हम निद्चित स्पसेश्रतमेप्राप्तकी 
गई प्रतिजैविक (स्दप्टोमादसिन) वो पानेमेसप्लनहीहौ 
सक्ते ये 1 जिस जीवसे यह्‌ ग्रौपयि प्राप्त हई थी उसका नाम 
सदप्टोमाद्सिन ग्रीसियस' है । इसका वियोजन सवसे पहले 
मेने तथा करटिसनेसन्‌ 1915 मे क्याथा। कितु हमने 
दसवें रोगाणु निरोधक गुणो के लिए परीक्षण नही कियाथा, 
चृकरि हम इसकी सोजमे लगे हुए ये इसलिए वीस साल चाद 
इसे सोज निकाला । भु श्रपनी प्रयोगज्चाला मे तथा वाहरभी 
म्रधिव से श्रधिक सहायताकी प्रावश्यक्ताथी। रासायनिक 
सहायता, नए प्रतिजैविक पदार्थो के भैपगी मूत्याकन के 
निमित परीक्षण करने के लिए पशुभ्रो की व्यवस्था तथा भ्रच्छे 
प्रततिजैविक पदार्थोका वडी मात्रा मे उत्पादन करने के लिए, 
यडे-वडे यन्त्र श्रादिप्राप्त करने कै लिए हमने व्यापारी 
कम्पनी से समभौता किया।'' 
जंतेही भ्रनुस-धान दलमे कटा किरेसा करनासुरक्षितहै, 
व्यापारी कम्पनी ने नई प्रौपधि वै नमूनो का वहत सी प्रयोगशालान्रा 
तथा श्रस्पतालो मे वितरण किथा। एसा इसविए ह्र जिससेकि 
रोगियो पर प्रर प्रधिक् सावधघानीपूण रक्षित परीक्षण किए जा सर्के। 
परिणाम इतने ब्राशाजनक थे कि जून, सन्‌ 1945 मे कम्पनी ने प्रपने 
कारखाने मे विकेपन्ञ डावटरो तथा वैज्ञानिको का एक वडा दल 
आरार्मा त्रत किया 1 इसका उदस्य था वि वे एक-दूसरे के रिवार्जोका 
अ्रध्ययन कर सक । 
कहानी काश्रत, पेनिसिचिन कीतरह्‌ ही, कहानी की सफतता 
है । स्रष्टोमादइसिन अव समरत ससारमे प्रय उपचारोवे साच,नो 
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इते प्रमावफारी वनाति है, डग्टरो दवारा प्रयोगे लाई नाती दै। 
वै इसे उन रोगियो के जीवन श्रौर स्वास्थ्य के लिए लब्नेमे कमम 
चाति है जिनपर कय फंलाने वाले कीटाणु ब्राक्रमण करते ह । यह रोय 
ठणडे देशो मे "सफेद प्लेग" कटलाता था उष्ण देषो भे भी द्ससे 
प्रतिवप हजारो लोगो की मृत्यु होती थी रौर बहुत ब्रथिकसोर्गो का 
स्वास्थ्य दसत्ते नष्ट होता था) सेकिनज्राज यदि उपचार का 
जत्वी शुरू किया जाए तो इनको चिकित्सा हौ सकती है ¦ . 

ड° वैवसमेन श्रपनी पूस्तक मे कई महष्रीपो के नगरो मे जाने 
के वरे भे वताते प्रत्येक नगरमे उन्हे वच्चो के तथा नवेयुवक 
लोभो कै वर्गो ने घल्यवाद दिया ! उनके जीवनः तथा स्वस्थ्य का 
शरेय डं° वैवमर्मेन तथा अय वैज्ञानिको को था जि-होने इनकी (° 
वैवसमैन)कौ श्रदमुत ्रौयधि कौ उत्पत्ति करने मे सहायता की धी 
वे उन बहुत से टरो तथा परिवायकोरे भौ श्रामारी पे जिहोने 
इसको जहां तक सभव हौ सका प्रभावकारी वनाने के लिए श्रौपधि 
देने के सर्वोत्तम तरीके दृढे तथा जि-होने उपचार करिया । 

कि तुव भी काम करना वाकी है) श्रव भी हजारो क्षय-पीडित 
दै जिनका शीच्ही उपचार नही होता वेनिषितिन के विषयमे 
श्रव भी प्रतिरोधी प्रकार के कीटाणु काभयदहै! तौ मी श्रव वहत 


सेश्रय उपचार तयाश्रौरयो नए प्रतिजैविक वदार्थो की सौ 
कीजार्हीदहै) 





अ= सेलमन्‌ षक्तमन 


4 
अगुस्ताना-भर छक्ति 





परमाणु भजकयत्र 


पाठको को याद होगा किं हमने पहले प्रव्याय मे एक एेसे 
कमरे की चर्चाकीथी जिसमे लोहे के वडे-वडे सिलेडरभरे हए 
थे] इन कक्षो के दरवाजे दोहरे थे जिन्हे बडी मशीन के चलते समय 
वन्द रखा जाता था तथा इन दरवाजौ पर चेतावर्नियां भी लिखी 
हुई थी । यही मशीन श्राजकल लन्दन के भ्रनुसन्धान भ्रस्पताल के 
तहखाने मे चल रही दहै । इसका नाम सादक्लोटरन है । यह उन यन्नो 
काषएकभागहै जिसका प्रयोग वे वैज्ञानिक करते रह जो प्रव्यके 
मृक्ष्मत्तम भागो का ग्रध्ययन करते है 1 

तमाम द्रव्य, जैसे यह पुस्तरेः जीवित प्राणी समुद्र, पृथ्वी, 
तारे एव ग्रह्‌ तथा आकादगगा,ये स परमाणु तथा उसमेमीषोटे 
इलेचटरोन सेवने है । 

भ्राज सेल्गभगप्े सौ वप पुट्सं हौ द्रव्यका ब्रध्ययन 
कः याते भौतिक वैनानि यहं माननेत्राए हैँ कि दत्की गैस तथा 
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भागी पातुए मी इन्हीसे बनी दै! कितु उस्र समय न प्रमागुग्रौ 
कै तारे मे जानने के लिए उनके पास पू्याप्त उपकरण नही ये 1 
सौ व्य वीते। 
सन 1896 मे एक दिन पफरासीमी वैज्ञानिक ने पाया कि जिस 
प्नैटो कौ प्लेट को पडे व्यान मे उहोने श्रपनी प्रयोग्लाताके एवं 
स्याह दगजमे वन्द वियाथा उस पर युरेनिथम नामक खनिज की 
चुन्ध-मी जममई यी ¦ क्षीघ्रही पैरिम कै श्रय वैज्ञानिक पीएरे 
क्यू तथा उनकी पल्नी श्रीमती मैरी कयुरी ने एक श्रौर खोज की । 
उन्होने ्रपनी प्रयोगशाला मे एक गन्दे-से लगने वाले पिच व्लड 
नामऊ खनिज कवा निरीक्षण तथा परीक्षण किया) श्रीमती क्रूर 
श्रकेने ही दसमे मिले हुए कु श्रन्य खनिज कै दाना को म्रलग करनं 
मे सफल हो गई । इसके लिए, श्रन्थ कायो के भ्रनावा पिच व्लैडके 
एक बडे वाप्पिक (वौलर) मे उवालते समय इन्दे घटो तकं सोहे 
के एकर वड वेलचे से इसे चलाना पडा । यथपि मे वनिज वहुतही 
थोडी मातामेथेफिरमी इनमे से दु एेसे खनिज भे जिन्हे षह 
करिसी वज्ञानिकने नही देसाथा1 इनमेसे एक का नाम रेडिवम 
रसा गया । यह तथा बेक्वेरतव हारा सौजा गया सूरेनियम बहुत 
भ्रसाधारण थे । रेडियम मे हल्की ट्री चमक थी तथा इसमे हत्वी 
हल्की गर्मी भी थी) कितुकफिरभी रेसा नही लगताथावि इमं 
लवडीःया केयले कौ तरह जलाय जा सकता है । वयोकि जव ये जल 
जातिदहैतो इनके श्रव छोटे श्रौर हते हीतेहै। द्सवा कारण 
यह दै किजतते समय इनमेसे गर्मी तता कठं निकलती ह । श्रत 
सभी जानत कि जलनेवे वादजौ रास वच रहती है वहे जलने 
भे भूव कौले प्रथवा लक्डी वे भारसं वहत हत्वी होतीहे) 
यदपिश्री तथा श्रीमती क्यूरी ने तौलने कै निए वरल्ुत 
सहो तराजू ग्रौर वाट काप्रयोग च्विचाकिनु फिर भी दनषोटी 
गुरा कवा मार दवदत दही रहा! समस्या बहुथीकि प्रकनतरीर 
गर्मी देने के वावजूद भीये जते नही ये। इसका प्रथयहवाकि 
दनम रामायनिक परिवतन नही हौ र्हैय) 
वैषयेरल की साजतोचर्चाका विपयथीही परर्जसंही श्री 
श्नीमनी कपूरी ने श्रषनी तोजकी रिपोट प्रकाकित की फतवा 
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श्रय देशो के वैज्ञानिको न वडी उत्मुकता मे उसे पडा । फिर परीधण 
करके इस रोज को दोहराया । उन्हे भ्रव वेक्वेरल तथा श्री व श्रीमती 
क्मूरीके परीक्षणौ के वारेमे कोई सदेह नही रह गया था । इसका 
श्रय यह्‌थाकि भौतिक-वंज्ञानिको कोनएु भिरेमे फिर मौचना 
पडेगा । रेडियम तथा ग्रुरेनियम का विचिवत रग तथा गर्मीका 
कारण रासायनिक परिवतन नही था। इसका कारण वा इसके 
प्रमाणु्नौ मे परिवतन । यह विचार वहत परेखान करने वाना धा। 

परमाणु" शव्द का प्रयोग नगमग सौ वरो मे मसार के सवयेछोरे 
कणकेतिएुगिःयाजाताथा। इसशव्दका प्रथणेषी वस्तुमेभी 
था जिसका श्रौर विभाजन नही किया जा सक्तालहे। इसलिए सवको 
पूरा विदवास या कि इस सवमे छोटे कण का किमी भी प्रकारश्रौर 
विभाजन नही हौ सक्ता । 

करि-तु वेक्वेरल तथा क्यूरी दम्पत्ति की सौजके कारण श्रव यह 
धारणा गलत सिद हुई थी । 

सव यह्‌ मानते थे कि ताप रसायनशास्त का विपय ह । जलान 
सेजोत्ताप उत्पन्न टोताहै उसका कारण प्रति ीघ्रहोने वाले 
रासायनिक परिवतनरहै। प्राणियोकेशरीरमेताप क्मटोनेका 
वारण यह है कि उनमे रासायनिक परिवतनं बहुत धीरे-घौरेहाते 
है । कुछ पदार्थो को भिलाने पर जो ठंडक उत्पन होती है उसका 
कारणभी यहीथा। किन्नु जैसा कि क्रूरौ दम्पत्तिने सिदध किया 
था परमाणुग्रोकां हल्का ताप तया धीमी रोशनीका वारण बु 
श्रौरद्ी था जिसे रसायनशास्नसे नही जोडा जा मक्ता। त्रर्थात्‌ 
दनका कारण रासायनिक परिवतन श्रौर परमाण्विक परिवत्तन था 
जो परमाणु वै विभाजनसे सम्भव था। रेडियम तथा यरेनियम के 
गु वहत थोडे परमाणु हर क्षण ब्रपने-म्राप ही विभाजित्त ठोत रहते 
है । इनमे पाई जाते वाद्यीहत्की गर्मी तथाप्रकाश्र क्यकारयभी 
यही था। 

अत इस हन्कीहरी रोशनीका प्रन्ययन किया जानै लगा। 
सके भ्रव्ययनके लिए उही त्रिज्मो तथा श्रन्य मापक् यनौका 
उपयोग किया गया जिनमे दूसरे प्रकारके प्रकाोर्ज॑से तारोकी 
रोशनी तथा अग्निस उत्पन होने वाले प्रकाशका ब्रध्ययन कया 
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जाता था। त 
प्रमाणो बै दिमाजन षा प्रध्ययन तया उनम गूषम विस्फोटः 
का समय वताना यहुत यदिन पाय या ! सवसे धिक ध्कितिधाती 
सूष्मदर्शी मे भी ये दिम नही देते! प्रत नएयय्रोकी सौजमी 
भई । प्रन्तमे यह काया गपाकिएकः पशमे टुकटे पर पीरेदृए 
सनिज को, जिसका नाम “यद म्तंड" है, रखकर यदि द्न्यै पीस 
रसा जाए तो जय प्रदृश्य श्रल्फरा-कण परमाणु से दूटय-र यदाद न्वैड 
मे टकरगतते ये तव एकः चिनगारी उत्पन्न हौती धी । एव मिनट म 
जितनी चिनमासि्यां उरनी यौ उनवौ गिनकर परमाणुप्रोषे टूटने 
का हिसाप सगाया जा सक्ताथा। 
अध्ययने काएकंश्रौर तरीवाभीबादमे भातहुमा। श्रल्फा- 
कणो के उछलने से जो पय वनता धा उसकी फोटो फो सहायता 
देा जा सक्ता था । इसी तरट्‌ उनके टूटने फौ ध्वनि को मो विचत्‌ 
सयव दारा सुनाजासक्ताया। ादगर गणित्र' प्रसकायके 
निए पर्याप्त था। दन सयक मिलाकर भौनिक्-वैजानिकोने वु 
विनित्र निष्कप निकाला । श्रव परमाणुघ्रो करो द्रव्य का सवमे छदा 
ठोस भाग तही मानाजासक्ताया। नही यह्‌ क्टाजा सक्ताथा 
कि उसका विनाजन नही हो सकता } इसके वाद परमाणु वै विपय 
मे भी यह्‌ सोचा जाने लगा कियद्‌ भी सूय के समान दै जिसके चारी 
श्रोर महो की तरह छीटे-छोटे कण चक्कर काटते रहते है } भौतिष- 
वैनानिकछने परमाणु के वीच के भागक “यूकलियस' (नामिक) 
माना श्रौर उसके भिद चक्र काटने वाते क्णोको “इतेवद्रनि" 1 
कैवलं इलेक्टन ही न्पूक््लियससे ग्रलगनही द्यो मक्तेथे वत्वि दन 
नए सनिजौमे तो स्वय “यूक्िलियस' भी टूट सक्ता वा) यही वति 
क्यूरी दम्पति रेैसिद्धकीथी। 
उनमाक, स्वीडन, न्यूजीलड, व्रिटेन, जमनी, इटली तथाश्रनय 
दो के बज्ञानिको ने इस पर ग्रीर परीक्षण करिए! वे विशेषल्पस 
यह जानना चाहतेयथेकिञ्रौर किस्किसि प्रकारके परमाणु दृट्‌ 
सक्तेदै। 
न्यूजीलड के एक वैनानिक लोड रदरफोड ने एक ठेस परमाणु 
को तोडकर दिखा दियाजी अपने श्नापनही ट्टताथा) वादने 
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५ 
परमाणु के नाभिको को तोडने के लिए विद्युत का उपयौग किया ^ 
गया । 
तभी से परमाणुप्रो तथा इवेक्टरनो का अध्ययन चल रहा दै} 
भ्रव भी बहुत-सी कठिनादयां हँ । इनको तौलना, मापना, गिनना 
तथा इनका समय निर्धारित करना वैज्ञानिक श्रध्ययन के लिए बहुत 
महत्वपूण है । परन्तु ये सव काम सरल नही ह । जिन्न वस्तुका 
अध्ययन करना होता है वह्‌ प्राय इतनी छौटी होती है कि वडेसे 
वडे मृद्मदर्शी मे दिखाई नही देती तथा उसका परीक्षण एक ही क्षण 
मे सभाप्तहो जाता है। नाभिकीय भौतिकी वंज्ञानिक का काय उस 
जासूस की तरह दै जौ सच्चाई का पता लगाने के लिंएबहुतसे 
भामूली इशारो को परस्पर जोडता रहता है] 
दसी प्रकारके इशायरो की खोज करने वाले एक विचुत्‌-यन्रका 
वणन हूम पहले कर चुके हैँ । इसका ्राविष्कार एके जमन वजानिक 
नै त्रिट्नमे करियाथा। यन्त्रकोउसीकेनामके पी गाइगर गणित्र 
कहा गया । "ादगर गणित्र' बहुत ही सूकष्मग्राही है । इसमे रेडियो 
धमी परमाणुश्रौ के टृटने की ध्वनि सही रूप से सुनी जा सकती है । 
इस गणित्र के करई उपयोग है । 
प्रमाणुप्रो सेचछछोटे अन्य कणो की भी खोज हूर्द । बहुत तेज 
चलने वाले कण, जिन्हे श्रन्तरिक्न किरण कहते है, बाहरी भ्रन्तरिक्ष 
से पृथ्वीकीश्रीर निरन्तर भ्रा रहे है! इन्हे देखा नही जा सकता । 
इनमे माग के चिह्न वाप्पकणो से भरे डिव्वेमे फोटो कौ सहायता 
से देखे जा सकते है । इस डिव्वे को "वादल-कक्ष" का जातां है । जे 
हुत ऊँचा उडता हस्रा हवाई जहाज पी निशान छोड जाता दहै 
उसी तरह श्रन्तरिष्ष किरणो के निशान होते द । किन्तु वे होते बहत 
ही सूक्ष्म । पाठकोने शायदेदेवाहो कि कईबार हवाई जहाज 
हुत ऊचाई पर उडते के कारण श्रदुश्य रहता है किन्तु उसका पथ 
फिर भी दिखाई दे जाता ह । नामिकीय परिक्तन के समय निकलने 
वाले इलेनदटूरन श्नौर प्रल्फा-कर्णो के तथा ब्रन्तरिक्षीय किरणो के पय 
भी इसी प्रकार देते जा सकते है । 
वितु यहां भी वहुत सी केठिनादयाँ हँ । मन्तरिक्षीय किरणे 
केवल “वादन-वक्ष'मेसे ही गुजरती ह! इनका कोई निदिचत समय 


ॐ कायर भरामि शालिक 


नही है । परमाणु भी केवल रेियोरेगिव पदार्थो म ददते ई, # 
ये भो एकसाय नही दूटते । इसके साय ही ये दोनो काय इतन तञ 
गतिसे होते है फि इन्दे हम श्रपनी भ्रंल से देप नही सकते । + 
दोनो क लिए कमरे फो सहायता ली जाती दै। फोटोमे इन कणां 
पथ के चिव्र उतारे जाते दँ भिनकः शरष्ययन गाद मेश्रारामते 1 
जा सकता ह । फोटो मे श्रन्तरिक्ष किरणो के पय देखने से ४८५८ 
ैकिवेसीषेमीहै श्रौर र-मेढेभी.) येदेलनेमेमी भरच्छेनहं 
लगति । द्नको देखकर दसा लगता है जैसे किसी मै बहुत-सी ई 
याती सलादयौ को श्रथवा पीत वाली ननकियो को वडौ लाप 
से एकटा कर रखा हये 1 ह 
परमाणु तथा इलैवटोन के श्म भ्राकार की कल्पना करल 
वहत एषित दै । ग 
लेखक का एक मिच्र है जो भौतिक विज्ञान का श्रनुस धान मी 
करता है तथा श्रव्यापन भी । वह्‌ एक समय रदरफोड का सहो 
भी रह चूका । इस मित्रके शब्दोमे 
“एक इतने वे सन्तरे कौ कल्मना कीजिए जो पृथ्वी के बरावर 
है। दस स-तरे का परतयेक परमाणु इलेवन के वाद 
को मिलाकर लगभग टेनिस को गेद मैः बराबर होगा ) गि ठ 
फिरभी परमाणो का नाभिक इतना सृष्षम होगा किव 
देखा नही जा सकता श्रव कत्पना करो किं गह सठरा 
श्रौर भी बडादै, तयभग सूय के वराबर। श्रव हमहर परमाणु 
का नाभिक् देखनेमे सफल हो सक्ते है। ५ 4 
इसमे साभिक वा श्राकारसूरईकौनोकसे मीछोटा होगा) 
इस प्रकार के तथ्यो की कल्पना बहुत ही महत्त्वपरूण दै । ति 
हमे कल्पना करते समय ध्यान रतना चाहिए हम श्रप्‌। 
वातत को सिद्ध कसते समय शेष सव विषयो को मिथ्या सिद्ध करक 
किशन करे । 
हम अपनी पाचौ इद्रिया पर विध्वास कर सवतेदहै। ठीक जसी 
तरट्‌ विनानकीग्रयशाखाग्रामे जिन तथ्यो वी सोज कीजा चुन 
है उनका भी हम विवास कर सकते ह । तेज चाकू, श्राणी, य्वा, 
समास्तव म ये सभी कणो के समुदाय है । प्रतु चाक श्राज भी उतना 
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ही तेज है जितना कि उस समय था जवकरि हमे यह्‌ बात मालूम नही 
थी} वच्चे ग्रर वृक्ष मे हमेशा की तरह परिवतन अति भ्रौर वे पहले 
की तरह ही वढतेहँ। वुक्षश्रवमभीहरा है! वच्चोकैलिषएुश्रवभी 
भोजन श्रौर देखल-रेख की श्रावद्यकता है । नाभिकीय भौतिकी वेज्ञा- 
निको ने निक्वय ही नई चीं सोज निकाली है । उन्हयैने ससारको 
देसने के लिए हमे नर्ईदष्टिदी है जिससेकि हम उनके सोने हए 
तथ्यो का उपयोग कर सक । किन्तु इसका ग्रथ यह्‌ नहीदहैकि 
उन्होने ज्ञान-विज्ञान कौ प्रन्य उपलब्धियो का महत्त्व घटा दिया दहै 
भ्रववावेकारकर दिया है। उनके नए ज्ञान सेतो केवल यह्‌ स्पष्ट 
ध हैकिहुमेशा किसी भीतथ्यके वारेमे सोचनेके कई रास्ते 
ह्येते दै। 


शक्ति 


पाठको को यह महस होगा कि यद्यपि दस प्रध्याय का शीषक 
श्रगस्ताना-भर शक्ति" है किन्तु शदित के वारेमे ग्रब तके कोर्दवात 
नही कही गई । इसका कारण यद्‌ है कि हमने मावद्यक समा कि 
पाठको कौ पहले परमाणुग्रौके आकार घ्रादिकेवारेमे वताया 
जाए । परमाणुभ्रो की सूष््मता का प्रभाव नाभिकीय परिवतन की 
श्रीम शक्ति कै श्रच्छेवे बुरे उपयोगो परर पडता है । 

परमाणुभ्रो कौ सूक्ष्मता तथा इसके तोडने से उत्पन्न हई असीम 
शावितिका प्रथ यहद कि द्रव्यके बहुत छोटे अ्रगके नाभिकौय 
निभाजन से जितना ताप तथा दाविति उत्पन होती है वह्‌ द्रभ्यके 
एक बहुत वडे भाग (से कोयला श्रथवातेल) को जलानेसै हुए 
रासायनिक परिवतेतके वराप्रर होती है। यह कहाजाताहैकि 
वैनद्रकीय विजलीधरमे अ्रगुस्ताना-भर गरेनियम को तोडने पर 
जितना ताप उत्पनहोतादहवहदो दकं कोयलो से उत्पनतापके 
यरावरहोतादै। 

इन नए विजतीधरो मे एक प्रौर तथ्य का भी उपयोग हता है। 
यदा अरपने-भाप टूटने वाते परमाणू के विस्फोट से दूसरे परमाणु भी 
अपने प्रापि टूटते जाते ह । ठीक उसी प्रकार जसे श्राग फलतीहै। इसे 
शखला-त्रिया' वहते हँ । जव अपने-भाप मे विभाजित होने वाली 


ॐ कायर्त साधुनि वंशानिक 


किस्म का का यूरेनियम (यूरेनियम 235) केन्दफोय विजलीषर कौ 
भटर मे डाला जाता है तो विभाजन दुलम प्रकार के यूरनिम 
(यूरेनियम 238} मे भी, जो इसके सायं डाला जाता है, फंलता दै। 
इसलिए ताप (सवित कौ तरह उपयोग मे लाने के लिए) विना प्र 
ईधन के बनाया जा सकता है। 

यह्‌ पूछा जा सक्ता है क्रि यदि यह नई प्रकार की शित प्ट 
स्ताना दास मापी जः सकती है तो फिरये इतने बडे नए वे द्धकीय 
विजलीधर क्यो बनाए जाति है? 

इसके कई कारण है । उनमे सवसे महत्वपूण वास्तविकता यहं 
हैकि प्राणी 'गादगर गणित्र' को तरह्‌ रेडियोएेविटवता से बर्थाति उन 
किरण से जो नाभिकीय परिवितन के समय निकलती है, सवेदनशीतं 
है। वे किरणे हमे तथा पञुश्रो को ्रत्यन्त हानि पहुचाती है । इती 
कारण पूजो को, जहां नाभिकीय परिवतन किए जते है, सुरा 
लिए बहुत मोटी ककरीट की दीवारो के श्रन्दर बन्द कर दिगा 
जातादहै। 

प्राणी श्रौर पद्यु, जिन तक सनसनाहट वाले परन्तु अदृय कण 
पहुचते है उनसे, बुरी तरह जल जाते है तया श्रामतौर पर च्छे नही 
होते । मसे मी बदतर वात यह्‌ है कि उनमे “विकिरण विषः व्यार 
हो जाता है! इन घावो श्रौर विषौ से प्रारम्भ मे बहुत कम शारीरिक 
पीडा तथा दद होता है । पहले परमाणु शति फी खोज करने वालो 
को नके प्राणनाशक होने का कोई ज्ञान नही था) बरी दम्पति 
तया उनके खाय काम करने वलि वैज्ञानिको के दल को मयकर्‌ घाव 
हृए तथा उनमे इतना कण्टकारी विक्रिरण विष फंला कि (कदी वौ 
बाद) उनमे ते परिणामस्वरूप कडयो की मृत्यु हौ गई 

इसलिए भ्राज, प्रत्येक वस्तु विनाजित होते हुए परमाणुग्रोके 
पास श्राती है, तथा केद्रकीय बिजलीधर के प्रत्येक सूक्ष्म क्रियाशील 
हिस्से, भारी ककरो से तथा प्राय सीसे दवाय घेरे जात ह) 
विजलीषर मे काम करने वाला प्रत्येक प्रादमी रका वे लिएु सा 
किस्म दे मनाव, जूते तथा उपरी दस्य पह्नता है । इतना हीने पर 
शनी वे उस यन्ध्रावली को, जिसके वे सरवेसर्वा होते है, मोटे धीरो यती 
गिडमियो भरे देवते है, क्योनि य तरावली की घातु मी यीघ्रदी 
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रेियोैत्रिटव हो जाती है । दुहरे शीशे द्वारा मी पयप्ति रक्षण नही 
हो पाता } सलिए वन्द रेडियो परिय तथा एक देखने दाते आव- 
रण जते यन्त्र का, जो ररेडियोवीक्षक' कहुलाता है, उपयोग क्रिया जा 
सकता है ¦ 
यदि प्राय विस्तृत यन्प्रायली मे, जो कि खत्तरनाकक्षे् मे काम 
करती है, कुछ पेच तथा डिबरियो की व्ययस्या कर दौ जाए तो क्या 
हो ? कस तथा ढीला करने के लिए, जसे तार जोडना रौर नती 
की मरम्मते करम फ लिएु उस खतरनाक क्षेत्र मे विशेष प्रकारके 
यन्म रखने चाहिए । ये विशेष प्रकार के यन्प्र कभी मोदी रक्षण करने 
वाली दीवारो के पीछेसे वाहर नही ब्राने चाहिए क्योकि येमी 
रेडियोटविटव हौ जाएमे ! 
भ्रमरीकाभे विकेपकर इस प्रकार की यन्त्रावली कानमूनाजौ 
एेमेक्षेत्रमे रखा जाता है "गरम" कहलाता है म्रथवा मनुष्य के श्राकार 
जैसे यन्त्रो कौ, जो मरम्मतके लिए उपयोग मे लाए जाते है, प्रायं 
उपनाम दिए जाते हैँ । राँबट जन्क ने “टुमासो इन भ्रालरेडी हियर' 
मे प्रमाणु-पजक्यै भटो के प्रधिक तापके कमटो जाने के बाद 
मरम्मत करने का वणन किया है। 
^रेडियोएेकिटवता के कारण इस परिग्रहण ्रीजार को भटी 
की मोटी दीवारो के पचे रहने का दड मिला है। यहं मनुष्य 
कैश्राकारक्रायभ्है जिसे प्लूटोनियम कारीगरोने स्वीट 
हाट डली (प्यारी गमं गुडिया) कानाम दिया है। उदाहरण 
वै लिए ली (गुडिया) केवैवनहाथ श्रौर वाहहै। उत्े 
केवल एक छोटे से मस्तिष्क कौ प्रावश्यक्ता है जिसकै द्वारा 
वह्‌ वेतार नियन्त्रक के साधारण ्रादेशो का पालने कर सके 
किन्तु इतके विपरीत इस गडिया की द्यूने, महसूस करने तथा 
सामान को उठाने श्रौरले जाने की क्षमता श्रसाघारण है । पहले 
गुडियाए केवल अरणेपीछेदी जासक्ती थी कितुयेनए 
किस्म की गुडियाएु मनुप्यके हाथ को सातो मूलगतियो 
की नकल कर सकती है । इस प्यारी गरम गुडिया का स्वामी 
एक रेडियोएेक्टिवता से रक्षित एक छोटे-से कमरे भे वव्ता 
है। व्ही से इसे वहु परमाणुभट्रौमे काम करने के रदे 
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देता रहता दै ! जै ही वह रेडियोवीक्षक के वटन को चूर्ती 
ै उसमे जौ चित्र उभरता है उसमे नलिर्मो, वोयलरी 
(वाप्पित्र), कपषराटो (वाल्व) ग्रौर लीवरो (उत्तोलक)के जमन 
मे सीमेट तथा सीसे की. मोदी दीवार फे सामने रोवट (ममूष्य 
के आकार की मशीन)के सफदर के विद्ाल शरीर कौ देमा 
जा सकना है । श्रव वह अपनी वादं रोर रते लीवर को पुमा 
रहाहै श्रीर फौरन ही यह गति गुडिवा के वाईं श्रीरसौ 
गजर की दूरी तक सचरित हो जाती है ! वह धूसर धादुकेढर 
मे कुछ ठटोलती है 1 एक स्थान पर वह्‌ दविवकिचाती मी है) 
इसकी यतिके भटके ही दस्य भापा हैं लिन्ट तीषरवे 
दवाय इसका स्वामी श्रपने वद कमरे मे समभ लेता है ।" 
मशीन मैः जो भाग रेडियोरैक्टिव हौ उनको सुधारकर फिर मे 
उपयोग करने मे समथ होना वहुत महस्वपूण है । द्रसका कारण यर 
है किडन विजलीघये मे यह जानना बहुत मुदिकल है कि चूरे शरीर 
रही का क्या उपयोग किया जाए । क्योक्ति इन मद्य मे तिण्डर त्था 
रास नही होती । जो भी रदी हत्ती है बह रेडियोरेक्रटिवता बे कारण 
ही होती है। इसमे भौ र्दी होती है वह दरतनी श्रविक नही होती मि 
उसे याष्यौ मे लादा ज। सके । किन्तु जितनी थोडी-सी ण्ट होती 
है बह तथा मीन के टृटे भाग सभी भटी के मीत्तरटोनेके कारण 
गेियोरेविरवता स मुक्त होति ह । वह्‌ पानी भी सतरनाक् होता दै 
जिस्म कायकर्तात्रा के ऊपर पहनने वलि कस्त घोए मर्एदौ। इन्‌ 
खतरनाक चीजो को फेकने के सिए वेकार, पुरानी तथा गहरी खान्‌ 
उपयुवत स्यान है ! कितु ठेसा करने से पूव इजीनियरो को ध्यान 
रखना पठता है करि इन खानौ से निकलने वाला पानी कहकर वती 
नदीया भोल मेन मिल जाए) मदलियौ मे रेडियोदिक्रिटव्त हौ 
सक्ती है। यहाँ तक्कि दस पानी केपास उगी घास को सते 
वाली गाय क द्वारा रेडियोरेकिटव विप इस माय का दघ पीने बालो 
मे पहुच जाता है । 
गखलोमो को यह नय है कि उन नए देशो वै लोग, जि"टे श्राधू- 
निक श्राविप्वयलो के उपयोग का श्नुमव नही है, रेदियोेविटवता से 
वचने केः लिए पूरे कदम नही उराण । रेदियोदेवियव रदी कौ कमी- 
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कभी समुद्रम भी डाल दिया जाता है किन्तु यह निदिचत स्पसे 
तही कहा जा सकता है कि एेसा करना हानिकारक है या नही। 
लापरवाहं लोग हमेशा इतनी लम्वी-चौडी सावधानिया उरतते रहृगे 
इसमे सदेह दै! कितु यदि सावधानियां नही वस्ती जाए तौ रेडियो- 
एैव्टिव जह्रके शिकारवेनिर्दोपलोग हो जाएगे जिनका बिजली- 
धरो से कोई सम्बन्ध नही । 

यदि अआरावदयक सावधानी समुचित रूप से वरती जाए तो यह्‌ 
नई शविति का स्रोत वहत ही उपयोगी साबित होगा । उदाहूरणायं 
भारत के लिए यह्‌ उपयोगी है । भारत जैसे कुठ देश आज इसलिए 
गरीव है क्योकि इनकी जनसरया वहुक श्रधिक है तथा उनके पास 
कार्ाने तथा रेलगाडिययां चलाने के लिए, विजली पैदा करनेके 
साधन, जैसे तेज नदिया, कोयला, तेल भ्रादि पर्याप्त मात्रा मेनही 
है 1 इन देशोमे नाभिकीय शक्तिकाश्नाविण्कार वरदानसिदढहो 
सकेता है । 

इस शर्वित के वु प्रौर भी च्छे उपयोग है । एक उदाहरण हम 
यहादेरहेहै। 

वहुत थोडी तथा सुरक्षित मानामे द्रव्य को थोडे समयके लिए 
रेडियोदेविटव बनाकर (इसके लिए प्राय गाइगर गणित्रकी सहायता 
ली जाती है) डाक्टर लोग इनका उपयोग मनुष्य के गरीरमे प्रौप- 
वियोके प्रभाव देखने के लिए भ्रथवा रोगी के फफडो श्रथवा पाचन 
श्रगो (जते प्रातडिया, ्रामाशयभ्रादि) की खरावियो का पता 
लगाने के लिए करते है। लन्दन के ग्रस्पताल केउम तहानेमेजो 
साइक्लोटन लगा है वह्‌ तथा वम्बई वे निकट दटूास्वेमे जो नया नाभि- 
कीय विजलीधर है इनका उपयोग इन्दी केलिए क्यिजा र्हाहै। 

विज्ञान के इस नए तथा कठिन क्षेनमे बहुतसे लोग सक्रिय । 
इनमे ॐ° होमी भाभा (जिनका पिछले दिनो हवाई दुघंटनामे 
देहान्त हु) तथा सर माक श्रंलीफेट के नाम विशेपलूप से 
उत्त्ेपनीय है । 


डवटर होमी जहांगीर भाभा 
यद्यपि डँ माभाकानाम नाभिकीय भौतिकी के कार्यो के लिपु 
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प्रपिद्धहै किन्तु उन्टे चिर एकमत करने का शौक या । वेस्वथमी 
इतने भ्रच्ये चिर वनातिये कि लगता था मानौ षे किसी मगहर 
कृलाकार्‌ की कतिया है । इन चित्रौ को देखने से हौ पता लग नाएगा 
कि उनकी ठचि समी प्रकारके मनुप्योमेयी। ् 

उनके चियो मे सवते श्रच्छे उनके वनाए रुप्-चितर ह । इने प 
क के विषय मारतीय सन्त है तथा रख के वच्चे । कमी-कभी 
इन्दोने किसी सिपाही प्रया नौकरो के मौ स्प-चित्र बनाए । "माग 
नामक एक भारत्तीय कलता-पव्रिका से ड भाभा के क्वि 
प्रकाशित हए है इनमे से एक वहत प्रसिद्ध विग्र है नतकी के 
हायोकीमुद्रा्रो का। इसे डंरभाभा ने पेन्सिति से बनाया था) एन 
की कलात्मकं सचि चिघ्र बनाने तक ही सीमित नही थी । उर पमीत 
काभौ वहत सौकया। 

भारतीय देनिक समाचार-पर के सम्बाददाता ने उनका वणन दन 
शब्दोमे कियाद “वे स्वच्छ तथा सुदरव्यवित्ै। साषारण- 
तया वैज्ञानिक जसे होते है टीक उसके विपरीत! देखने मे वे किसी 
फिल्म निदेशक श्रथवा कलाकार जंसे लगते है ।"" उनके हंसने कादग 
श्रौर उनका स्वर बहुत ही मधुर था । 

सन्‌ 1909 भे भारत में उनका जसम हुमा था। भारत के कई 
स्कूलो मे इनहोने दिक्षा पराप्त कौ ! इनके माता-पिता काफी सम्पन 
ये । इसलिए वे इन्ह इजीतियर वनाना चाहते ये । कृछ दिनी के 
लिए युवावम्या मे ये भारत स वाहर कैम्तरिज विदवविासम मे पढने 
के लिए गद्‌ । शरपने पिता की इच्यानुसार वहां उन्होने दजीनियरी 
का अध्ययन करके प्रथम श्रेणी मे परीक्षा पास की । 

जिस समय वे केम्त्रिन मेँ मरध्ययन कर रहे ये वहां श्रलण्कि 
किरणौ पर सरोज चल रही थी ! डं भाभा कयै एवि भी इस विषय 
मेहो गरईथी। श्रत इजीनियरी की रिक्षाकेवाद वै प्रोफेसर डिरक 
कसाय परमाणुश्नो का श्रष्ययन करने लगे। यहाँ भी इनका काय 
उत्तम श्रेणीकाया) प्रत दकतीस वपं कीश्रायु मे ददे "रोध 
सोसाद्टी" को सदस्यता से सम्मानित किया गया । इस सम्मान बे 
विषयमे उन्दने एक सम्वाददाता को बहे सरल श्षब्दो मे बताया, 
“यंसि तुम जानते हो श्री रामानुजन्‌ (असिद्ध भारतीय गणितन) 
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भी हकतीस वपं कीभ्रायु मे राँयल सोसादटी के सदस्य वनेये प्रर 
मेरे रया से शायद इसी श्रवस्या मे लाड रदरफोड को भी सम्मान 
मिलाथा।" 
बादमे डँ भाभा साधारणलोगोमे भी प्रसिदहो गए ।\वे 
परमाणु शक्ति के शाम्तिपूण प्रयोगो के प्रयम श्रन्तररष्टरीय प्रधान चुने 
गए 1 सन्‌ 1955 मे जेनेवा मे हुए इस सम्मेलन मे दुनिया-भरके 
वजलानिक भ्राए ये। वशानिको फे इस प्रन्तर्यष्टीय सम्मेलन के करई 
उपयोगी परिणाम निकले । 
भारत लौटकर इन्दोने “टाटा इस्टीटगूट ्रोफं फडमेटल 
रिसिच” कौ स्थापना कौ । श्रपनी मृत्यु के समय तक ये भारतीयं 
परमाणु शक्ति श्रायोग के प्रधान तथा भारत सरकार के 
परमाणु शर्वित विभागमे सचिवयथे) दस लेखक कौ उनसे मिलने 
तथा उनका भाषण सुनने का सौभाग्य श्रायरलतंडमे मिलाया । उस 
समयये श्रिटेन के विज्ञान प्रगति सध (ब्रिटिश एसोसिएदन फोर 
एडवासमेट श्रंफ साद क्त) नामक सस्या कौ तभा मेभापण देने 
भ्राए हए ये। वहां उन्होने एक फिल्म दिखाई थी जिसमे वम्बर्ई के 
निकट दम्ब मे स्थित भारतके प्रथम परमाणु विजलीधरके निर्माण 
की कहानी दर्शयी गर्थी। भारते के इस रिषेक्टरके लिए गूरेनियम 
विहार तया मालावार के तट कौ मोनेज्ाइट भिहटरी से प्राप्ते होता है । 
डं° भाभा का जीवन बहुत ही सरल था । उन्हे वहुत-मे लोगो 
सरे मिलना पडता था तथा बहुत-सी सभाग्नो मे जाना पडता था। 
किन्तु लगताथा कि इन व्यस्तताश्नोसे ॐं° भाभा परेक्लान कभी 
नही होते ये! उन्हे दसी मे श्रानन्द भ्राता था । ° भाभा उच्चकोटि के 
वक्ताये। त्रिटिश एसोसिएशन की समाभ्रो मे उपस्थित श्रोताग्नौ तथा 
विशिष्ट श्रोताभ्नो फे सम्मुख यह बात उ-होने ्रनेक बार सिद्धकीथी। 
कुछ लोगो को यह्‌ भ्रम है कि वंज्ञानिक लोग वहत नीरस व्यक्ति 
होते है। कला मे उनको रुचि नही होती । उन्हे तो केवल श्रपनेही 
विपय विशेपसेकाम होता है ये लोग श्रगर सौभाग्यवदा कभी डँ ° 
क सेमिल परते तो निङ्चय ही इन्हे श्रपनी गलती मालूमहो 
जाती 
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मर माक प्रोलीफट भी नाभिकीय भौतिकी वेजानिक है । दक्षिण 
अस्टलिया तै एडितेड नामक सुन्दरनगरमे इनका जमहृभ्रा। 
इनके पिता सिविल इजीनियर धै ्रौर माता अ्रध्यापिकायथी। धौ 
परोलीफट स्वय कहा करते है कि इनकी माता बहुत ही हौनहार षी 
तथा उनका ज्ञान वहत ही अ्रसाधारण था। 

श्रपने जीवनमे इन्दे क्ईवारत्रिटन, म्रमरौका तथा ससारवे 
स्मय भागो मे चक्कर लगाना पडा} किन्तु ग्राजफेल ग्राप ब्रास्टरेलि्या 
की राजधानी कौनवरामे रहरहेह्‌। इस नषु श्हुरयी गणना 
ससार कौ मवसे सुन्दर राजधघानियोमे होती है) पहली वार्‌ नजर 
डलनपर तो देमा लगता है जैसे यह्‌ धई सुला चरागाह टो जहा 
भेडो वै भुण् चर र्हेहै। सचनो यहटहै कि कंनवरा शहुरकाण 
विक्स ग्रभी तक नही दो पायारै। यह वडी तेजी मे विकसित 
ह्येता जा रहा है । इसका विकाम श्रास्टेलिया वै राज्यो कौ सधीय 
राजधानी कैसूपमे वारिगटन की तरह योजावद्ध तरीकेसेटो 
रहा है । सवसे परहते यहा ससद भवन, राजनयिको के निनास त्था 
कुछ दुकाना का निर्माण हरा ¡ श्रव यहा एकं विश्वविय्यालय भी वन 
ममाह) यहा एक रौर विद्नेविधयालय मी हे जहा पर केवल उच्चे 
स्तरीय श्रन्ययने तथा सनुसन्धान की ही व्यवस्था है 1 डां० आसीः 
फट इसी विदगवियालय के भौतिक विज्ञान विभाग के निर्देधक है । 

इनके विभागक गलियारे मे एक विचित्रसी चू-षू वौ श्रावा्ज 
सूना देती है) यह धरावाज इस विभाग कै तदखाने से प्रातीटै 
जहा एक विशाल तिद्यृत तेम्यक तथा एक ग्रौर मशीन, जिसका नाम 
श्रोटोन मिनेदौन' है, चल रही है! हमे यह स्वीकार करना पडेगा 
वि यह्‌धृू-घु का स्वर म्मिडकौ से दिसते वालैः चरागरहो तथा चरती 
हु भेडा पै दश्य से मेल नही साता । 

सरमभावका क्दलम्बाह) इनकै वाल सफेदहो चुकैदै तथा 
मुग्यति बहुत ठी यात दहै! 

इनकी श्रारम्मिव- शिधा एडितिड के साधारण स्क्लोम हई) 
इतममे एक स्वूरतोटेमामरी थाचिसमेकेवलषएक दी मध्यापवःथा॥ 

श्रारम्भसे ही वननिब्‌ वाता म इनन्यी स्चिश्रधिक धी! इने 
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ही शब्दौ मे “भै रसायन-विज्ञान के साथ वहत भ्रस्सेलियां किया 
करताथा1" कितु हाईस्कूलमेये तेज विद्यायियोकी गिनतीमे 
नही ्राति थे। 
रिचिड सिज (जिनकी कहानी हम प्रागे चलकर वताएगे) की 
तरह इहै भी रसायन-विज्ञान से विश्चेप लगावथा। विदेषस्पसे 
नेए नए परीक्षण करना इहे वहत प्रिय था! येबतातेहैकि एक 
तरार इन्होने नान रग यै फोम्फोरस, पोटजियम क्लोरेट तना ्रन्य 
करट चीजो' को भिनाकर वारूद वना लिया थ। । ग्रपने घरमे रसोई 
की मेज पर जव वे इनका विलोडन कर रहे ये तमी धमाकेकेसाथ 
विस्फोट हुम्रा जिसमे इनकी भीहे तथा पल्कं जल गद । 
एक वार इनका यह्‌ विचार वना किं इन्हे डोक्टर वनना चाहिए! 
किन्तु सहं वपकी श्रवस्थामे रमायन तथा भौतिक चिज्ञानमे 
भ्रधिक न्धि होनेके कारण इन्होने श्रपना विचार वदल लिया। 
इनके माता-पिता धनी नहीये । साथही घरमे चार ग्रीर पढने 
याले वच्चेये। अ्रत विज्ञानकी रिक्षाकै लिए फीस नही दे सकते 
ये । इसलिए उन्होने एडिलेड विश्वविद्यालय की शाम की वक्षामे 
पढना शुरू केर दिया । दिन के समय वे एडिलेड क पव्लिक लाय 
मेरी मे सहायक लायन्नेरियन के रूपमे नौकरी करते थे। लायरेरी 
की नौकरी तथा विज्ञान कौ पढाई एकमाथ करने वे कारण इन्दे 
वहत मेहनत करनी पडती थी । हा, इस नौकरी से दइगहे 23 दिलिग 
परति सप्ताह मिल जाते ये। वु दिनो वाद चयुष्टरियोमे इन्टोने एक 
भ्रौर नौकरी की। यहाँ ये एक म्राभूपण-निर्माता के सहायक्का 
काय करतेथे। इन्हे आश्ाथी किं इस नई नीकरीमे सोनेको 
पिघलाना तथा ढालनेका श्रनुभव रसायन-निज्ञान कै अध्ययने 
सहायक होगा । कितु उह इसमे ्राशातीत लाम नही हुभ्रा। 
अपनी पदाईके दूसरे वपंकी परीक्षामेये सवध्रयमन्हे! यह्‌ 
इनवी पहली सफलता थी 1 उन्ही बै शब्दो मे, "यह्‌ पहल श्रवसर 
दैकि् किसी परीक्ामे प्रथम घ्राया हू । मँ स्वय इससे ब्रादचय- 
चकित हू 1“ इस सफलता वे कारण इन्हे एडिलेड विदववियालयमे 
दिन के समयः म्रध्ययन करने कयै सुविधा मिली ! इनमे का गुत्न 
नही लिया जाता था। वाकी पढाई के दौरान प्रयोगशाला सहायक 
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का काये करे के कारण इन्हे दस दिलिग अरति सप्ताह के हिसाब 
पैसे भी भिलते ये दस नए काम मे उनक्छ समय ग्य नही हो रही 
या क्योकि इन्दे प्रयोगशाना के जटिल यत्र को उपयोग कृरनेका 
श्रभ्यास हो रहा था। इस कायं मेवे दीघर ही बहुत कुशन हो गए। 
्रन्य श्रनुस-धानौ वज्ञानिको की तरह इन्दे भी सुद काम करने भे 
श्रानन्दश्राताथा) 

दोवपं वाद इह ्रनुसन्धान का मौका मिला! इन्दे प्रसि 
कैवेन्डिदा प्रयागशाला मे अनुसन्धान काय करने के लिए 
छावकृत्नि मिली । तभी पसे न होते हुए मी इन्दोने विवाह कर लिया । 
प्रसं छाप्रवृत्तिके कारण इट्‌ न्यूजीलैड कै परसिद्ध वंभानिक ताड 
रदरफोड के पास काम करने का सौभाग्य ्राप्तहशरा । यथपि रली 
पट नए-नएुये फिर भी लाड रदरफोड से उ-हे वहत स्नेह मिला । 
वे लाड गदरफोड य गरहूत अरादर करते ये) प्रन्य विघाथियोकौ 
तरह ये भी लाड रदरपनेड को “सवे योग्य व्यक्ति” मानते ये । 
ये स्वय हारते विं“ जितनी प्रेरणा लाड रदरफोड देते है उतनी 
श्ायदही कोई दे रकता है। नुद समय याद ग्रतीफट कौ दस 
प्रयोगदाला मे भ्रनुसन्धान का सहायक निर्दे्क नियुक्त किया भया । 
श्र्रतो यह तीम चालीस विद्याथिया वे अनुम घान काय वौ देष रे 
मलार ग्दगफोडक्यी सहायता कयते लय । फिरयेषेनी ब्र 
रयत मोगाद्रदी चूनै गदु! जिस वप इनका चयन हुभ्राथा उम वप 
दम सम्मानकये प्रान्त करनेये लि्‌ एकसौ माठ उम्मीदवार ये 
जिनपतेस केवत सव्रहु चुनेगए्‌ ये) दृसमेदो वप वाद मगृढ 
छि गया । 

प्रिटि् सरकारने दन्द भी श्रन्य भौतिको वंनानिकोवे माप 
रेटाप्परभ्नुम-धाने कफायमे लमाया। वु्ठसमयतत मनए 
मापमवेजुटरह) पितरु सन्‌ 1943 म उटनि दस काय ये षीद 
भर प्रपत पूरते विपः पर्‌ अनुम यान मरना ता) उन्टीषे 
नम्नाम 'हममेमे रुमा यट वित्रारथाि गुदढषा निय देर 
गमरी वरमादुमेषौ मक्ता 

दग शापे निष दर कटयार प्रसरे मै पवपर लगाने प६। 
मुदकं {शिम दान उनी धार हाद जहाज गे पटमारि 
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महासागर पार किया ये यात्राएु प्राय अत्यधिक कष्टदायीथी 
क्योकि इनमे मरम्मत करने वाले जहाजो मे चम रखने की जगह मे 
वेठकर जाना पडता भा। 
जैसा कि पटले वताया गया है प्रतिजविक पदार्थो पर प्रनुसन्घान 
करणेवाले वंज्ञानिको को लडाई छिंड जाने के कारण सारी वस्तुए प्राप्त 
नही हुई 1 ग्रमरीका जसे देदा मे भौतिक वंज्ञानिकोकोभीरेसी दही 
कषिनाद्र्या हुई । 
एक घार वियुत्‌-चुम्बक मे कूंडली लगाने के लिए तावे के तार 
कौ श्रावदयकता पडी 1 किन्तु तावा युद्ध के काय मे इस्तेमाल किया 
जारहाथा इसलिए नही मिल सकता था । ्रमरीकी सरकारने 
दसके स्थान पर ्चादी देनी चाही श्रत श्रोंलीफंट के साथ कामक्रने 
वाले वज्ञानिको को फोट नौक्स से सेकडो ठन चादी प्राप्त दुदी 
जिसको कूंडलियां तयार की गदं । 
शातरु-देश ब्र्थात्‌ जर्मनी के वंजािक भी परमाणु कै विमाजन 
पर परीक्षण कर रहैथे । मिन-राष्टो के वेज्ञानिको का यह्‌ विदवास 
थाकि इसके द्वारा वे परमाणु वम बनाना चाहते है। जवक्िसीने 
भित्र-राष्टरोके वैज्ञानिको से पृषछठाकरिक्याभश्राप लोग इस विपयमे 
चिन्तित नही किकही जमन वंज्ञानिक परमाणु वम वनानेमे सफल 
नहो जाएं तो सर माके ने यह्‌ उत्तर दिया, 
“निरचय ही हम चिन्तित्तिये 1 हमे शायद श्राशाथीकिवम 
अनाने मे सम्भवत हम सफनन हो सवो । किन्तु हमे यहमी 
भयरथाकि यदि हिटलर को यह्‌ प्राप्तहो गया तो वह्‌ इसका 
उपयोग निदिचतस्पसे करेगा 1 
पाठफोको ज्ञात्तहीदहैकि परमाणु वमको पोजकी इस दौडमे 
मित्र-रष्टरो के वेज्ञानिक ही सफल रहे । 
युद्ध समाप्त होने के एके वप वाद सरमाक त्रिटन सौर श्राए। 
दस समय श्रास्टेलिया सरकारने कंनवरामे नए श्रनुम-धान विदव- 
विद्यालय कौ स्यापनाकेवारेमे्राना प्रक्टकी1 
श्रावस्रफोड विद्वविद्यालय मे पेनिसिलिन षन सोज कर रद 
ज्ञानिको के दल वै नेता सर हावड पलोरे तथा श्रय वंनानिको 
की एक सभा इस विपय पर 1950 मे हुई! ब्रोलीपेट ने प्रास्टलिया 
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सरकारके निमननणको स्वीकार करके नए भौतिकी-विमाम का 
प्रध्यक्ष हाना स्वीकार किया) वे इस आशाते वौनवरा सौट भाष 
कि उनके वहा वहुचने पर उन्हे एक प्रयोगदाला तथा उनके परिवाद 
के पिए मकान मिल जाएगा बिन्तु वहां कुछ भी कही धा | श्रीः 
को मवान प्राप्त वरनेके लिए मौ माहु तक प्रतीक्षा करनी पडी । 

परन्तु दीघ्रही इम नएु विदवविद्ानय (्रास्टरेलियन नेशनल 
यूनिविली) का निर्माण हृग्रा जिसमे भौतिक विज्ञान के अतिखित 
अन्य कई विभागमभीर्है। 


संभव परिणाम 


नाभिकौीय भौतिकी वैज्ञानिको के अच्छे उपयोगो के साथसाय 
हमे स्नव दमक बुरे उपयोगो की भी च्चा करनी श्रादछ्यक है । 

दवितीय विदवयुद्ध की समाप्ति के समय हौ जापान के दो शहरो 
पर दौ परमाणु वम गिराए चएथे। इन वमो कौ विस्फोटक दाति 
नामिकीय विभाजनसेही वनी यी) जैसाकि पहले बताया जा तुका 
है, पारस्य को यह्‌ मालमही लोमा कि ना्भिकौम विजलीषरोमे 
कृ वनाव उपाय करने पते ह । इन चम कै विस्फीट सै उत्पनताप 
तथा ब्रत्य्धिक रेष्ियोदेक्िटिव विपद्वारा जो विनाशं हश्रा होगा 
उसवी कत्पना पाठक कर सकते है । इनक्षत्रो मे रहने वत्ति स्वी, 
पुरुप तथा वस्वो पर वहूत ही भयकर प्रभाव पठे । 

श्रयन्विनिप्रौरभीसरावदहौ गहं । श्रमरीवा, रूस तथा त्रिटेन 
मेहादष्रोजन वम रकट्ठे करलिएषहै) फ़्रान (श्रय चीने भी) इमी 
श्रणीमेगामयाहै। ये जम हिरोदिमा तथा नागासाकीकेवमो मे 
करई गृणा ्रधिन्‌ शक्तिलाली ह । सन 1960 मे एव ग्रसरीकमी विके 
पञ्चय रेदियोवीक्षण' पर ण्व मेटमे बतायाथा कि जितमी सस्या 
मवम श्राज मनुष्य यामह उनसे पृथ्वी प्र रहने वाले समी 
जीविन प्राणिया स युवन पृथ्यी तथाच यवरईग्रला वे समाप्त व्रिया 
जा सदना रै! यदि तीसरा विश्वयुद्ध श्रारम्भ हो रौर उससे दन 
वमोकौश्नायी मरयाकाभी यदि उपयोग प्रियागरयाता ब्रुथ्वी पर 
राभी जीव इन वमा वे घमावे तापत्तथारेदियोविटवता स समाप्त 
हो जागे! मा्‌ श्रोलीफटने पूरे जने षर यट स्वीकार विया 
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किसे भयकरः हथियार वन जाने से वैज्ञानिक प्रधिके चिन्तित ह 1 
न भयानके खतरो के लिए कुछ लोगो ने वंजञानिकोको दोषौ 
ठहराया दै \ कितु क्या यह्‌ दोष रूस तथा परिचमी देशो के शासको 
बानहीहै? यदि हम यह्‌ भ्राश्ा भी करं किं इनं भयकेर हथियारो 
का कभी उपयोग नही होगा फिर भी दोनो पक्षोकै देदोनेपृथ्वीके 
वायुमडल मे परोक्षणो द्वार जितनी रेडियोएेमिटव्ताभर दी है वट्‌ 
खतरेसेखाली नदी है । इसके साय ही दोनौ पक्ष कै देश केवल इन 
भयकर वमोके निर्माणकेलिए ही लावो क्रोडो स्वल, डीलर तथा 
पौड श्रादि खच नही कर रहै है बल्कि वे एसे साधनो का निमणिभी 
कर रेह जिनके द्वारा वे इन हयियारो से श्रचानक हेमला कर सरके} 
श्रभी तके न हथियारो से वचने का को उपाय नही है । 

हम तो यही श्राक्षा कर सक्तेहै कि इन टाददोजन बमो का 
प्रयोग कभी नही किया जाएगा ब्र्थात्‌ हमे यह्‌ श्रादा है कि यह्‌ घन- 
दौलत तथा व्॑नानिको का ज्ञान जो इन भयकर सहारक हयियारो के 
निमणिमे इस्तेमाल किया जा रहा है सव व्यथ जाएगा 1 

दोनो ही पक्षोके शासको के मन मे भय तथाक्रोधवठाहृप्राहै। 
श्राधुनिक विज्ञान कं इस श्रसीम भडार कै प्रयोग के लिए देसी मन 
स्थिति ग्रच्ी नही कही जा सकती 1 





नदनिकीद नदीधरः 
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वम वनाने वासे तथा ग्रस्य देशै कौ साधारण जनता (इन वमो 
सेदोनोकौही स्तरा है) को इन ह्थियारौ क निर्माण के विष्टं 
श्रपनी प्रावाजे उटानी चाहिए । 

युद्ध से सदा विनाश ही होता है । इतिहास हमे सिखाता है कि 
युद्ध से कगे नही सुलमते । इस शअरध्याय मे जिन श्राविष्कारोकी 
चर्चा की गई है उनके कारण स्स तथा श्रमरीक्ाके वीचयुद्धकौ 
सभावना वहत कड गई है । इसी कारण मानव-मात्र को व्यषमे ही 
वहत वडा खतराहो गयाहै। 


5 
विज्ञान के श्रोजार 





ॐे० माटिनिप्रोरञउनक्ञायत 


उन दिनो जयकरि रसायन-शास्वर, खगोल-विजान तथा श्रन्य 
विज्ञान बहुत श्रागे नही जा चुके ये, वैज्ञानिको ने जव इन्हे नौर प्रागे 
ले जने का प्रयास किया तव प्राय पाया कि उनको वही सक जाना 
पडेगा । उनके पास वे श्रौजार नही थे जो उन्हे श्रगले परीक्षण भर्थात्‌ 
कषण के लिए चाहिए ये । प्राय बढ, लेन्स धिसने वाले या धातु 
का काम करने वाले बनकर तथा जिन चीजो की उन्हे प्रावक्यकता 
धी उठे बनाकर उन्होने श्रपनी कठिनार हल कौ । 

उदाहरण कै लिए खगोलज्ञ गेलिलियो (1564-1642) ने पाया 
कि बहर्चादकी सतह प्र जो देखना चाहता णा नही देख सकता 
भा । श्रथवा वह्‌ यह नही गिन सक्ता था कि वृहस्पति के चारोभ्रोर 
कितने चाद चकर काटते है । श्रकस्मात्‌ उसने एक याघ्रौ मे जो उसं 
रस्तेक्षेजा रहा था एक वात सुनी 1 उसने यानी की कहानी को 
देशम मानकर एक लम्बी नली तथा कुछ दीश वे लेस के मोडो 
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ते स्वय श्रे हाथो द्वा एक दूरवीन बनाई । इस दुबल तवा साधा 
रण यन्त्र द्वारा नैलिलियो ने रात्रि मे श्राकाश मे दमी ची देषी 
जिन्होने सिद्ध किया किं उसके सगौलज्ञ मियो के करु प्रत्यव 
भिन्न विचार सत्य ये। ४ 

विलियम हां (1578-1657) एक डविटर थे जिन्हे सद 
भ्रयम प्रस्ताव रला करि हृदय के दो विभिन्न मागर तया खत क्वा 
परिभ्रमण फंफटडो तया सारे शरीर भे.टोता दै ! नका सिनत सतव 
या लेकिन वे इसको पूण रूप से तिद्ध नही कर सक । उस स्मय तर 
कोई समदो नही था जिसमे कि रवत श्रमनी यात्रा वाले भागो मे 
बहता हूश्ा जव धमनिरयो से शिरामो मे बहुत सुषम रुधिर-वािकापर 
दास कापिस भ्राता है, तव देखा जा सके । 
^ श्राज, अनुसन्धान वंज्ञानिक प्राय जो कु उन्हे चादिए उत मनी 
सेते दै अथवा उसकी व्यवस्था कर लेत ह! जौ कु वे स्वय वरना 
सकते है तथा इसके साय ही भंप उन्दे ताया जाता है वैरे ही पे 
वहत बडी, कीमती तथा प्रत्यत वडी मशीनो का उपयोग कसे है । 
उदाहरण के लिए वे भी, उनकी तरह जिनके विषय ये पहते कदा जा 
चुका दै, श्रन्तरिक्ष ॐ श्रन्वेपण के लिषएङृत्रिय उपग्रह, अति पृष्म 
सरचनाग्नो को देखने के लिए इतेवटरौन सुद्मदरशी, परेक्षण तथा समुद 
फो काली गहरादयो के तय्मो कनौ रिकाड करने के निषु वागी 
स्केफस, इको-साउण्डर, सर्चलादइट तथा प्रानी के नीचे वाते टलीकंमरा 
का उपथोय करते है ! ये सव तथा एसे ही वहुतसेभ्नय कीमती सथा 
बडे यन्व टेसे तथ्यो तथा घटनागओ का प्रेक्षण करने, सुनने तया 
सिकाड करने फे लिए उपयोग मे लाए जतिःहै जो प्राणी की श्तौ 
तथा कनो की परासके बाहर 

विञ्ञान के आजार अव प्राय बडे तया सरीर भ्रधिक महे होते 
जा रदै हु । उनवो वनाने तथा बनवाने के लिए पैसा जुटाना र्य 
कठिन है 1 फिरग्रतमे जवयेवडेयच्र खरीदे नाते द तव वे प्राय 
बहत परेशान करने वाले होते ह तथा विगरड जाते हैँ । इसका श्रम दै 
कि मदीनौ श्नौर यात्री को ठीक-ढीक काथ कले कौ दशा मे स्वने फे 
निए वलानिको को श्रपना पर्याप्त समय तया ध्यान देना पडता दै { 
इसलिए, ज॑सा कि यदा कदा होता है, जव कोई व्यविति एक एते वाम 
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कै निए कोई सरल उपाय सोचता है जिसके लिए एक वडी विस्तृत 
सामग्री चाहिए श्रौर जिसकी लागत बहुत होती है तया जो विगड मी 
सकती है तम लोग ्रानन्दित होते ह । यहां एक एेसी खोज कौ कथा 
दीजारहीहैगोऽनलोगो की कदानीकेरूपमे है जिन्होने उसे की 1 


रिच स्िजे एक परिच्छेदिका 


म एक नए तथ्य को पुराने ठग से सोजने के बजाय तथ्यो को 
एक अ्रधिक श्रच्छे तरीके से मालूम करना श्रधिक परसन्द करता हं 1" 
वक्ता ये रिच सिजे, स्थान भा स्काटलैंड मे एवरडीने के निकट 

उनकी प्रयोगशाला । 
जव वे वच्चाहीये त्नौ उन्हं बताया गथा था किएक विज्ञान दै 
गो (जीव-रसायन' कहलाता है । उनको सौघ्र ही पता लग गया कि 
रसायन" से पहले "जीव" शब्द का अय है जीवित पदार्थो का रसायन- 
विज्ञान जैसाकि "कावेनिक' कब्द का श्रयं है एसे पदार्थो का रसायन 
हवा कोयना तथा तेल, जो वहत पहले किसी जानदार पदाय 

। 


भन्य बच्चो की तरह्‌ उनको भी पदुभ्नो तया पौघौ मे दिलचस्पी 
यी । फिर स्वूल मे रसायन-चिज्ञान के सध्याय श्रौर रासायनिक 
प्रोक्षण भी श्राए्‌ । वे पने-प्राप भे क्रीडा थे । स्कूल की प्रयोगकाना 
मे उन्हे बताया गया कि साधारण-ते लगने वाले दो रसायनो का 
मिश्रण किया जा सकता है। फिर वे भाग जंसे वन जाए भ्रपवा 
रगविहीन तरल पदार्थो का रग लाल प्रयवा वजनी हो जाएमा } 
काफी समय तक यही आस्वयजनक भागथाजो वे पठरहेये तथा 
भित्ते उन्टोनि सबसे श्रधिकं प्रान्द पाया 1 
याद मे उन्होने, जव वे लगभगयुवावस्या मेये, तरिटिशं एसोसिएषन 
की वाधक गोष्ठी के विषय मे सुना जो विजान की उन्ति के लिए 
स्यापित कौ गईथी! इन गोष्ठियोमे जो हर साल होती ह उन 
सडक लडकियो क स्वागत किया जातः है जो इनमे दिलचस्पी रखते 
है। उस विशेष बय मे (गोष्ठी का) अध्यक्ष एक जीव-रसायनल् या । 
भया कं अनुसार उन्होने एक भाषण दिया 
शस वातनेमेरे मन मे इस धारणा को जम दिया कि 
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जीवित पदार्थो के काम करने वाले ्रद्भूत प्रकार के प्रयु 
तथा जटिल भाग होने चाहिए, तया ये जीव-रसायनज्न ही 
होते है जिनके पास यह जानने का सवस अच्छा श्रवसर होता 
हैकि कसे ये (जीवित पदाय) इकटूे रखे जति हँ तया कंसे 
अपना काम करते!“ 
शीघ्र ही उनके लिए विदवविद्यालयमे जाने का समय भी ्ाया। 
केम्व्रिन मे ठेसा हुभ्रा कि सवसे पटले उन्ोने श्रध्ययन के वे विप 
लिए जो (श्नौपयि-सम्ब"धी) चिकित्सा-सम्बन्धी विचार्थी तेतेरहै। 
उन्होने जो कुछ वहां सीखा वह उनको वहत परिशुद्ध नही लगा \ तौ 
भी ग्रपने उच्च श्रध्ययन के भ्रगते वपं मे वै कहते है, “भ तथ्यो तथा 
उत्तेजक विचारो के सम्पर्क मे राया 1“ वहाँ उत्तेजक तथ्यो के विप्‌- 
रीत श्रधिक उत्तेजक विचार थे। इन विचारो ने उनके चित्त को 
श्राकपित किया । उन्होने देखा इसका तात्य था कि श्रव भी जीवित 
पदार्थो के रसायन के वियय मे कुछ है जिसका ज्ञान नही है 1 
देसे वहत से लोगो की भांति जो वादमे प्रसिद्ध हए स्विड सिज 
भी काफी माग्यदाली ये । उन्होने कई प्रतिष्ठित व्र्वितयो के निरीक्षणं 
मकराय किया । उनम से एक ये डां० एन० उन्ल्ू० पीएरी (दूष 
श्रघ्याय देखिए) । 
“डों० पीएरी प्राय बेच पर बैठकर धण्टौ जीव-र्सायन 
विज्ञान के इतिहास के वारे मे कई हास्यास्पद किस्त सुनाया 
करते ये !” 
डँ° पए यह जानतेये कि वे होशियार विद्याथियो सेवत 
चीत कर रटे है इसलिए उन्दोने कभी यह उचित नही समा कि 
सदेव महान्‌ वैज्ञानिको को बहुत समभदार तथा बुद्धिमनि 
ग्यक्ित्तियोके रूप मे दर्शाया जाए । उनकी रोचक कहानियां बहुत 
सहायक सिद्ध होती थी क्योकि वंज्ञानिको कोभी जासुसो कौ तरह 
करिसौ बात को उसका कारण जाने विना स्वीकार नही करना वादिए। 
स्विड सिज भ्रागे कते है किं “पोएरी हममे सोए श्रालोचक को 
जगाकर उसका विकास करते ये ।" 
शीर हौ जि भ्नुसन्यान के कायम जुट गए! यह प्रोदीनकं 
पारेमेथा (भरोटीनने लिए ब्रण्डे की सफेदी वहूत श्रसिद्ध है,वंते 
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सेमी जीव मुख्यत प्रोटीन से युक्त होतेह) । शीघ्र दही श्रास्टरेलिया 
कै एक वैज्ञानिक डं० भासंटन मी इनके साय आरा मिले) वे श्रपने 
साथ कुछ एेसे सयन््र भी लाएु जौ केम्व्रिज मे प्रयुक्त यन््ो से ग्रधिक 
जटिल थे। 
श्हम डो० मासंटस के 'जन्म-दिवसो' तथा उन वहत सारे पत्री 
मे प्रमावित ये जो उहोमे लिखे ये  श्रपने जन्म-दिवस पर पै 
प्राय भोज देते थे जिसमे हमेशा विज्ञान पर रोचक सर्वां 
होती धी ।" 
वादमेज्ञतिहूग्रा कि इतने सारे पत्र लिखने का कारण यह या 
किडो० मासंटन तयाकयितं इण्टरेद्यनल बूल सेक्रेटेरिएट के लिए 
ग्रु धान कर रहे ये । श्रास्टरेलिया, न्यूजीलेड तथा दक्षिणी प्रफ़ीका 
के ऊन वनाने वाते क्लवो का उदेश्य इकट्ठे होकर उन बेचने तथा 
इसकी खास विशेपताश्रो के वारे मे श्रीर श्रधिक जानना था। 
वहुत मे देशो मे, जहां ऊन हमेशा सर्दी के कपडो के प्रयोग मे 
साई जाती थी, सित्कं तया सूती के विपरीत मनुष्य द्वाराः बनाए गए 
रे (जैसे रेयोन) बेचने शुरू किए जा चुके ये । शीघ्र ही ठेसा लमा 
करिउने के विपरीत कारखाने दवारा बनाए गएुपेसे रेशे प्रयोग मे लाए 
जाएगे 1 ॐं° मासटन ने श्रन्तर्रष्टरीय ऊन वनाने वालो करो विश्वास 
पिलाति हए ऊन को रासायनिक प्रकृति मे प्रनुस घान करने की अ्रगली 
अविद्य ता का जिकर किया । 
डं० रिज ने क्रिसी डां० एे० जे° पी० माटिन के साय मिलकर 
इण्टरनेदानल वूल सेक्रेटेरिएट के लिए कार्यं किया । उसने पाया क्ति 
डँ० मानि एक भ्य भ्रनुस घान वैज्ञानिक थे जिहोने विस्तृत 
उपकेरणके दवारा काय किया 1 
० भासंटने रिचेड सिजे को पहने ही बता चुके थे किं उनके 
विवार मे पांच वप के कठिनि परिश्रम के पड्चात्‌ ही ऊन के रसायन 
के वारे मे, जिसका ज्ञान नही था, पता लगाया जा सकता था। 
उहोनेक्हा यह्‌ तभी सभवहैयदिवे एक दल एकत्रित करे तथा 
उनके काम करन वाले बहुत से सहायक हो ! ड० मार्टिन विनोद- 
प्रिय थे! उन्होने बहा कि उनके पास वंज्ञानिक भ्रनुस घान का बहुत 
मरच्छासिदातहै, "से यदि वई प्रीर करे तो कोई परंशानी नही ।* 
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किन्तु ढां० माटिन तथा रिचडं जे मवयुवक ये तथा उनकी सहा 
यताके लिए बहुत कम लोग ये} डँ० माटिनने श्रागे कहा, "बह 
मशीन काम करे या सहायक, इससे कोई भ्रन्तर नही पडता 1“ 

ड माटिनि करा कायं तेल मे होने वाते उन विटामिनो से 
सम्बन्धितथा जो ऊन मे होते ह । जव तक तेल मे विटामिन तथा अरन्य 
प्रदाधं मिश्रित है उनको ठीक प्रकार से जानना, कि वे क्यार, सभव 
नही 1 पहला कायं उनको श्रलग करना था। डं° माटिन ने इस ध्येय 
कै लिए एक मशीन वनाई । कंसी थौ यह्‌ मञ्ीन 1 

“मने एक मकीन वनाने का निणय क्रिया, जी एक श्युहके 
समान थौ} इसमे विलगन करे वाती दो सौ कपे तया दो 
सौ षट लम्बी पेतालीस मागो मे वटी हुई नली थी । प्रत्येक 
भ्रपने पात वाली नलीसे दौ छोटी शीशे की भलियो क नीडो 
से जुडी हई थी तया प्रत्येक के पास एक गोल कपाट था।” 
यह पटले मे ही काफी विस्तृत है । लेकिन एक क्षण के लिए इन्त- 
छार करना प्या ) इसमे पम्पो के साय नली की सतह से प्रयली 
नली कौ चौटी तक तरल वदार्थो के परिभ्रमण के लिश समायोज्य 
कपराट भी ये । इसमे दिलाने तथा कोव्ठको कौ स्यापित करे कै 
लिए भी विलोडके ये । इसमे पसे तया तापन वयलर थे । 
जसेमीदहो इस मशीन ने काम करिया । इसने तेल मे जौ रसायन 
ये उनको भ्रलग करिया । लेकिन डं मादिति भी जिन्हे सकी 
खौज.की थी दावे क साय यह नही कट्‌ सके ! बाद मे उन्हीने एक 
+ हई मशीन के वारे मे लिखा जो उन्होने वनाने कौ व्यवस्था 


भद्यीन इस्तेमाल करने मे वहत ही दलदायौ थौ तथा इतत्री 

दिन रात किसी भी समय कई दिनो कै चिए देस-रेस करनी 

पृटती यौ । मैने नई मङीनो के लिए दजन नमूने बनाए जौ 

मने सजे कै पामन रते नो मेरी वातं सुनते सुनते परेवान 

हयो गए ये) उनमेसेवनानैमे कोई मौ रसान नही लगी 1 

शायद पाठक यद जानकर मदचयचकितिनही देगेकिग्रत 

भेदन नु नमूनो मे से कोई मी नही यना तथा पुरानी ठीक मदीना 
मो सुरचवर थाति वी गई। 
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वास्तव मे रिचडं सिजे तया डो० माटिन दोनो को ही काम के ^. 
का एक प्रत्यधिक श्रासान तरीका खोजने के लिए, जो कि दुलदायी ,९ 
दिन-रात देख-रेख के याद कर सकती थीं, नोवल पुरस्कार 
मेला । 
रसायनो को श्रलग-श्रलग करने का यह्‌ भासान तरीका “वभेलेखी 
पृथक्करण' कहलाता है, श्रयवा द्रससे भी साधारण रूप मे "वर्णलेसी 
कागज' कहलाता है 1 
यह नया, सस्ता तथा श्रासान तरीका इस तथ्य पर निभ॑र करता 
द्रि जव किसी तरल पदाथ मे, विभिन्न पदाथ के मिधणको, गो 
कि सोरता कागज पर एक धन्वे की सरह षडा है इसकी मौलिकं 
स्थिति से विभिन्न दरो पर उडाया जाएगा तव मिग्रणके विभिन्न 
पदाथ विभिन प्रकार से फँलेगे । यह्‌ उन रसायनो कै विषय मे सत्य 
थोजिनकावे श्रध्ययन कररदै ये। यह श्रन्य वहुतसे पदार्थो के 
विषयमे भौ सत्यया जैसे कि विभिन्न प्राणियो का रक्त प्रवा; 
उदाहरण के लिए, विभिन पौधो का रस। 
इस प्रकार इन सोस्ता कागज फे टुकडो तथा भ्रज्ञात तरलं 
पदार्थो के छोटे डव्ज से उतना ही श्रच्छां विभाजन कर सकते थे 
भितना किये उन भयकर नलियो, तापको तथा पम्पो से कर 
सक्ते ये। 
वै उनमे तलो कै श्रत्तिरिक्त वहत से पदार्थौ के प्रध्ययन मे श्रपने 
मए भ्रासान तरीको का उपयोय करते रहे । उन्होने तथा भ्रन्य लोगो 
काफी भ्रज्ञात पदार्थो का परता लगाया । उदाहरण के लिए पौधो 
रस। 
रत्येकं जानता दै फि श्रालू तथा चावल मे स्टाच तथा विटामिन 
(यदि ये श्रधिक पकाकर या चादलो पर पालिश करवाकर नष्ट न 
कर दिए गए हौ) । सत्तसो के रस मे{ शकरा, तेजा तथा महत्व 
पणं विटामिन भी होते हँ ! कच्चे श्रालुग्र, सतरो तथा समी प्रकार 
फलो का रस निकालकर वे विभिन रसायनो का सौख्ता कागज 
वे दुकृडो की सहायता से पृथक्करण कर सकते थे तथा प्रत्येक के 
विषय मे श्रौ रथिक जान सकते थे । 
प्रज लगभगसं भी प्रयोगशालाभ्रो मे जहाँ कदी भी जीव-रस्रायन- 
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भिजानं है, पाठक पाएये कि वणलेखौ पृथक्करण का प्रयोग हता दै । 
नि सदेह जव ॐ० वैक्समेन श्रपनी कवक किरण के लिए सवसे श्रच्छ 
रस षाने की कशरिा कर रहै थे तव उनके सहायक ने भी" दसी क 
उपयोग किया । 
व्रतमान लेखक मे श्रोकसफोडं मे जा पेनिसिलिन सवते पहते 
चनी तथा वेल्स मे मी इसका उपयोग होते हुए देखा । इस वार यह्‌ 
एक भारतीय छाना द्वारा किसी मछली कै रवेत पर अनुसन्धान करते 
हुए दस्तेमाभे की भई । 
वणलेली 'पृथक्करण केवल श्रज्ञात मिश्रणमे से ही रसायनं 
छने का तेज, भ्रासान तथा सस्ता तरीका नही है । इसके ग्रौर भी 
सामि) पहला ह कि श्रज्ञात मिथ्ण की एके बहुत ही थीडी मात्रा 
पर्माप्त है । एक चिरल (रपुं) पौषे का रस निकालने की कल्पना 
करीजिएु तया किर इसके विसिन रसायनो का किसी परगने तरीके 
से सभवत एक वृद एक रसायनमे तथा दूमरी श्रस्य रसायन, 
मिधित करके पृथक्करण करने की कोशिश कीजिए । श्रयना ° 
भानि कौ छोटी मशीन दवारा जिसमे सव शीशे कौ मतिया थी । 
पुराने तरीक्ो से परीक्षण करते के तिए शायद पर्याप्त ब्ज्ञात पदार्थ 
नहो । किन्तु वथेेी पृयष्रकरण परीक्षण प्राय समव ह यदि यह 
कागज के दुकडे पर यु नम धन्यै बनाने कै लिए पर्याप्त ही । 
णव से ° सिने तथा ढ० सादिन नेः पनी ्रानस्द देने वाली 
साघारण-सी खोज की तथा इसका (उपयोग करना शआरम्म किया 
तवसे द्रसमे समी प्रकार का दिलचस्प विकास हुश्रा है। उदाहरण के 
लिए पोडा-सा रसायन रेडियोपेक्टिव वनाया जा सक्ता है } तथा 
तचे, यदि रसायन कामय पर भरलग-ग्रलग दहो जाताहै, तो माहिर 
गणित कड-कट क श्रावाय से रसायन का पता बता देता है परु 
दसके लिए मिदर को कागञ्च पर नम घल्ये के षास रखना दोगा । 
हेसे साधन प्रयोगभेः लाने पर पौयो तथा प्शुमनी मे पाए जाने वाते 
पदार्थो मे हए परिक्तनो क श्रथिक विस्तारपूवक पती लमाया्जा 
समतादै। 
दिचड सिज जवान ये जब उ-होने तथा ० मादिनने वहत 
रेश्ान कर्मर वालो तथा विस्तृत मशीनो से दुटक्रा याया । उ 


विज्ञानके भ्रौडार 73 


बहुत वडा समाधान मिला कि कामश्रव श्रत्यधिक साधारण तीर 
से कियाजा सकता था। 

जवसे डं० माटिन को नोवल पुरस्कार मिला रिचडस्जिने 
उनका काम सभाला। वे ्रपनी डोक्टर पत्नी तया सात वच्चोके 
साथ बु दिलचस्प पयटनो पर गए । उनका अ्रतिम पयंटन न्यूजी- 
सेडकाथा। 

यहां पर व॑जञानिक तथा किसान एक गुप्त यीमारी से, जिससे 
उनकी कौमती भेडो के भुडो के भंड पीडित ये, परेशान ये । उनके 
पृहुचने से पहले न्भूजीलेड के वैनानिकोने खौज की थी करि उनकी 
वीमारीका कारणपए्क क्वकथाजो लग्ग इतना छोयाथाकि 
दिखाई नही देता था । यह एक प्रकार की मुर"फाई हई घास वे भागो 
पर उगाथा। कवक घास क्यो हानि नही पहुचाता था । यह्‌ पूणसू्प 
से हरा-भरा रहता था 1 क्योकि यह केवल मुरभाई हई पत्तियो पर 
हीउगताथा वितु धास चरने वाली भेडें वीमार होती थीश्रौर 
प्राय भर जाती चौ जिससे किसानो को वहत हानि होती यी । 

सिजे तथा माटिने के नए वणलेखी पृथक्करण ने वह्‌ तीग्र तरीका 
खोजने मे सहायता की जिससे पता लगता था कि कवक हाय वनाए 
गए विषमे कौनसे रसार्उ रोने ९। 

~ | 





ङा० तजि 
इसमे यहुत यम विप था । यह्‌ छोटे प्रयोगात्मय पयुग्रो पर, 
जसेमि मफेद चित्ती कू मूर्गी पर, प्रयोगे लाते के विए भी पर्याम्ति 
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माव्ामे इकटा करना मुिकल था, तथा सफेद चित्ती वाली पूरी 
पर प्रत्येक परीक्षण मे एक महीना लग सक्ता था! नए प्तरीर्कोने 
लगभग एके वयं का काम वचायाया। 

प्रत्येक व्यमिति यही राशा करता दै क्र, वास्तव मे विष ष्या है, 
गह लोन पहल चरण सिद्ध होगा १ अगला चरण, या तो कवक को 
घास पर से सतम करने का श्रयवाभेडो को कु देसी चीज देने का 
निससेविप हानिकारकन हो, हौ सकताथा। कहानी कां श्रन्त 
अमी तकश्नात नही है) 

सिजे परिवार यानियोकाहै! वे पहतेभी एक वर्वके लिए 
स्वीडन रह्‌ चकेथे। भरजीसैड मे उन (रिचड सिज) कायं के 
पदचात्‌ सारे परिवार ने चीन, सादवेरिया तथा रूस होते हुए वापिस 
्रिटेन करी याताकी। 

वैज्ञानिको का राष्टोमे मिन मिल जाते है। वज्ञानिक वनने का 
एक लाभ यहद कि वैज्ञानिक (प्रत्येके व्यनित जिसे यात्रा तया साह 
सिक फार्योसेष्यार है) अपन कठिन कार्यो के पुररकारके रूपमे 
दुनिथा को श्रधिकः दिलचस्प तरीके से देखने का अवसर परति ह 
जौ सौग केवल धनी-भर होते है उह यहं श्रवसर नही भिसता । 


6 


ऋअनतुसन्धानी वैज्ञानिको की सहायता 
कौनकरतादहै? 





ईश पस्तकके पाठकोने कत्पनामे प्राय बन्द रहने वाते द्वार 
सोल लिए है, तथा बहुत से भरनुसन्धानी वै्ञानिको से थोडा परिचय 
प्राप्त किमा है। यह्‌ स्पष्ट हो गया है किः कुदाल सहायता कै विना 
॥ १ इतने श्रनुसन्धान नही कर सकते यै जितने हीने 
कए हु 
जो प्रयोगजञालाभ्नो मे, यवा काम से वाहर जाकर, इनके सयम 
प्रधिक सम्पकमे काय करते हं वे (तकनीकी सहायकः कहुलार्ते ह । 
कुमारी ग्रीन (दसस श्रध्याय) की माति दही इनको भी छोटे जान- 
वरोका, जसे चर्हिया, चृहै तथा खरगौश इत्यादि, जो परीक्षण वे 
लिए पाले जाते है, निरीक्षक बनाया जा सकता है । 
भधिकतर प्रयोगदाप्नो मे उपकरण होते है जिन्हे साफ तथा 
कामकरनेकी ददा मे रखा जातादहै। उपकरणकेकुछमागोका 
सभवत प्ररिवततन करना होता है तथा किसी विशेष काय फ सिए 
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ग्यवेस्या करनी होती है । तकनीकी सह्एयको मे प्राय विदोप कुशलता 
होती दहै तथा वु चील वे वंज्ञानिको की श्रपेक्षा, जिनकी भहायता 
वे करते है, ्रधिक्‌ श्रच्छी तरह करने के योग्य होते हँ। हौ सकता 
है उनको कचि फलानि वाले, विद्यृत्‌-कार्यो मे निपुण मनुष्यो, वदो, 
मोटर कारीगरो श्रथवा उद्यान-निरीक्षको, पशुपातको तथा समुद्री 
गौतासोरो श्रववा मछियारो की तरह प्रशिक्षित किया गयाहो। 
प्राय इनमेसेही कोई एक या ्रन्य एेसे कायो मे पर्याप्त श्रनूुभव 
प्राप्त करने के परचात्‌ वैज्ञानिको के दल की सहायता करने कै लिए 
भ्राता दै। 
हसे स्थानो पर जहाँ अनुसन्धानी तथा वलानिक श्रघ्ययन चल रद 
हो कुछ तकनीकी सहायक सीधे स्कूलसे ही श्राते है । प्रत्येक राष्ट 
भरे जहां वैज्ञानिक श्रच्ुसन्धान चल रहर इस प्रकार के भनोरजक 
कायहोर्हेह। 
हालमे ही वतमान लेखक ने कुछ रसे ही नवयुवक तकनीकी 
सहायकौ से वार्तालाप किया) लडका, जो श्रमी विद्ालयोसे 
श्रई थी, रपि श्रनुसन्धानधरो मे वछ्डो तथा प्रालतर पुप्रो की 
देल-रेख कर रही थौ, उनका वजन ले रही थी तथा रिकाड रख 
रदी यौ! एक भ्रन्य (अनुस घानधर मे) नई प्रकार की धास उमा 
जा रही थी । यहा लडक्रिया विशेष शीशाघयरोमेकायक्ररहीथी। 
वे परागकोएक घामके पौधे परसे दूसरे पर वदल रही थी । यह्‌ 
काम दिनिमे किसी विशेप समयपर वियाजा सक्ताथातयावे 
बहुत वद्या पेण्ट ब्ुयोरा पयोग कर रही थी। अरनुस्तघानी 
वैज्ञानिको के ्रध्यननेक्हागि इन छोटे नाजुक हाथो द्वारा, जौ 
परेशानी उठते है तथा जिनपर सव कुछ निभरदै,ये लडकिया 
चिदोपर्कर पसे परिष्छरत काय प्रच्यी तरह करतीरहँ। 
इनमे से गु तकनीकी सहायक नवयुवक्‌ तथा वृदे मरना काय 
समाप्त करपै भाषण सुनने जति है क्योकि नियमित वैज्ञानिक 
यनने कै लिए वे योम्य बनना चाहते है! दिवु कुछ सहायक रहना 
ही पसन्द करते ह। यहं प्राय इसत्तिएु नही होताररिवे इस काय 
भे दितचस्पौ नही रणते 1 वहत से मेषेटरी तथा कलक जी गवनमेट 
श्रयवा व्यापारिक द्पपरामे केम क्ते है, परिचारिकाए्‌ तथा 


श्रनूसत घाना वज्ञानका का सहायता क्मनकरतादह्‌ ^ ५८ 


परिचारिका सहायक भी अन्य लोगो की सहायता करना पसन्द करते 
है । परिचारिकाम्रो तथा सेक्रेटरियो की भाति तकनीकी सहायकोको 
भी भ्रपनी परीक्षा देनी पडती है । तथा जैसे वे ज्ञान श्रौर श्रनुभव 
प्राप्त करते ह तथा परीक्षा पास करके योग्य वनते हँ, उनका कायं 
भ्रधिक जिम्मेदार तथा दिलचस्प होता जाता दै । 

श्रपने दिनके काय का निम्नलिखित धिवरण एक प्रयोगशाला 
के फिल रमन नामक लडके ने उस समय लिखा जबकि वह्‌ तक- 
मीकी सहायक भी नही था। 

उसकी म्रायु प्रह वपंकीथी तथा वह्‌ ग्रपने काम पर सीघे 
स्कूलसेही गयाथा। वह्‌ उनमेसे था जो उन्नति करना चाहते ये । 
उस्नने एक मूनिवसिटी मे रसायन-प्रयोगशाला मे कार्यं किया। जैसा 
प्राय प्रत्येक गूनिवसिटीमे होतादहै वहां भी श्रनुसवान तथा 
श्रध्ययन दोनो दही चल रदेये। 


एफ तकनीकौ सहायक रसायन-प्रयोगक्षाला मे 


“ म मुख्यत रसायन-प्रयोगशाला मे काय करता हं जहाँ 
सोचता हं सारे विभागकेकार्योसते ्रधिक भ्राकपित करने वाला 
कायहोतादै। इसश्रेणौमे बडे विन्फोटकोये अ्रध्ययनसे लेकर 
ट्टे हुए हीरो पर परीक्षण तथा गसो का फैलाव भी भ्राता है। 

^ यह्‌ निदिष्ट किया जाता है कि प्रयोगशाला-सहायक को श्राठ 
बजकरः पेतालीस मिनट पर कायं शुरू करना चाहिए । ` किन्तु 
स्वाभाविकं तौर पर व्यवसायी होने के कारण मँ साधारणतयालगभग 
भ्राठ वजकर्‌ तीस मिनट पर काय प्रारम्भकरदेता हं! 

“ सोमवार होने के कारण म पहले कुछ मिनट व्यास्यानघरमे 
ग्यतीत करता हूं जहां शीघ्र ही विशेषता प्राप्त विद्याधियो के लिए 
जैवरसायन-चिज्ञान पर भापण होता है! पने प्राध्यापक के कमरे 
मेक्र्म स्थापित करनेके वाद रजिस्टरमे उपस्थिति लगानेकां 
समय हो जाता है क्योक्रि ्रबनौ वजनेमे पाच मिनट रहते ह 
इसलिए विद्यार्थी पहले से ही भ्रा रहै होते है । विशेषकर विद्यार्थी 
ही इस व्याख्यान मे उपस्थित होते है । तवाजैसे ही घटा प्रारम्भ 
होता है पादप तथा सिगरेट दिप जाती है तथा कापि खल जाती 
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है बरामदेसे प्राध्यापकके केदमो की ब्राहट आनि लगती है। 

अव रमक समय मुख्य प्रयोगशाला मे व्यतीत करता हं । 
सभवत सप्ताह केभ्रत तक इसमे भयकरस्पसे मिद द्क्टरीहो 
गई है! किन्तु बुरी तरद्‌ जमी हर्द गदं फाडन द्वारा साफदहौ नाती 
है तथाक्मराकृछ दशनीयहोजातादहै। वर्तमान के लिए सफाई 
पर्याप्त है । कोई नया उपकरण चाहिए । इसक्तिए मै नीचे रमायन्‌ 
मडारमे जाता हं तथा उपकरण रखने वाले ्रादमी से वड़े जोरसे 
वाद-विवाद कर्ता! जो मुभे चाहिए वह्‌ दुलमहै! जवतकर्मे 
श्रपना वाद-विवाद समाप्त करता हू प्रय ग्रनुसन्धानी विद्यार्थी पहुच 
जाते है तथा दस वजे तके मै व्यस्त रहता ह । अगुसन्धान को धिना 
किसी सकावट के शान्तिपूर्वक चलाने के लिए वफ दतना, भम्केते 
पानी निकालनां, दरवाजो के ताते खोल्तना तथा श्रन्थ सकडो कायं 
करनेदै। 

“ दस वजे मुभ रसायन पर भाषण सुनकर थोडा श्राराम मिलता 
है फिर (पूण सूपसे विश्रान्त केवाद) मै ग्यारह मजे एक श्रय 
व्याख्यान मे विद्याधियौ कौ भावन्यकताग्रौ की रीर ध्यान देताह। 
एके वार जव भापणश्युरूहो जताहैतवर्म ग्यास्यानधरकाद्वार 
चन्द केर लेता ह तथा सारे दिन का सवसे व्यस्त समय आरम्भ हता 
दै कयौकि प्रव एसा लगता है जंसे सवक मेरी प्रावश्यकता है } 

^“ सवसे पहला काय नीचे तहलाने मे स्पक्टरोमीटर तथा प्रकाशीय 
वच की व्यवस्था करनेमे सहायता करना है वस्तुत यह नाजुक 
काय है लेकिन उपकरण की सफाई करने की तुलना मे बहुत दिल- 
चस्प है । इसके वादे वहाँ लगाने के लिए एक वियुत चूल्हा है । ताते 
को गलाना तथा तीव्र घनेवै खाना उत्तेजक कायै] अ्रव कारखाने 
भे कु टके लगाने का काय.करना है जहा कायैगरको उसकी न्द 
रेतिया तावे पर रगडने के कारण कोष श्राएगा) 

५ श्रव बारह्‌वजे है) एक कुड विदार्यी कुं पृछनेके लिए 
मु दूढनेमे सफल हो जाता है! उस्तको शन्तक्रते हृएरमै जैव 
भरयोयशराला से पोटरियम ब्रौमादड लाकर उसका डवेलपर (विकास- 
कार) यनाना श्रारम्भ क्रतां ! फिर दर परत्र डालने, एक पासल 
भेजने तथा कु पारा मापन > एक वज जातां है) 


म्रनृस धानी वैज्ञानिको कौ सहायता कोन कराह? 79 


“मै दोपहर केखानेमे सेडविचलेताहूं। दो वजे तक एक 
सिगरेट लेता हू (यदि मेरे पास हो) तथा पुस्तक पढताहू । फिरर्मै 
पति हकत द्रव वागु चाहिए जिसे सवमे से केवलम ही बना सकता हूं । 
भँ इस थकाने वाले काम से वच नही सकता । मै श्रव मदन श्रारम्म 
करते के लिए नीचे कारलानेमे जाता हू} तेल देने वाती कूपििया 
भरीजातीदहै। पानी ण्डा करना शुरू किया जाता है, मशीन शुरू 
की जाती है तयाम काम करने वाली शक्ति (2500 पौड) तक 
यढते हुए दाव-गेजो को देता हं । सपीडक को पानी से गीला किया 
जाता है। इसको प्रत्येक कुछ मिनटोके वाद साफ किया जता है । इस 
भकार मुके इसका लगातार किन्तु अनिच्छा से ध्यान रखना पडता है। 
भाग्यवश कुछ भी नही जमता तथा प्राघे षष्टे वदद्रव वायुका 
पटला कोका मेरी आंखो को अ्रानन्द देता) दोषष्टेमे खाली 
पलास्क को भरन कै सिए मेरे पास पर्याप्त द्रव वायुहौ जाती है 
तथाम शीघ्रतासे मीन बन्द करदेता ह । फिर सभी गेज शून्य षर 
श्रा जति । म प्रयोगशाला मे तापस्थायी विलोडकं का कम्पन कम 
करने मे सहायता करता हूं । नमदे के ग्रधिक उपयोग से विचत्‌ मोटर 
के चलाने से तथा सदारा देने के जटिल तथा भयकर काय से, समस्या 
फाकाफी समाधानहो जाताहै। 

“श्रव पता लगता है करि छोटी प्रयोगशालाके विवार्थीं चाहते 
दकि को उनके कमरे को दश्चनीय वनाए क्योकि इसको तीनया 
चार सप्ताहमे माफनही किया गया है अथवा मदी नही डी 
गईहै। 

५ दुबारा समय पर बडी प्रयोगशालामे काच धमनी कैल्लिषएु 
पहुचता हूं । फिर मँ डाक जंसी शीघ्रतासे विजनी के कारीगरकी 
खोज मे जाता हू । प्रयौगदाला मे पून खत्म हौ जात हैँ तया कमरे 
की प्रत्येक भद्ध ज्रीर प्प काम करना बन्द करदेते है । 

“ सारी विल्डिम मे विजली-कारीमर को काण यका देने वाली 
खोज के बाद वह्‌ म कारखनेमे सिगरेट पते हृष तथा कारीगर 
कै साथ विभिन श्रपतृणनारियो की वि्ञेपताश्रो के वारे मे वार्ता 
लप करते हए मिला । पयोगदयाला म दु नए ५ तार बिए 
हृए वापिस प्राता हू । मदीन फिर चलती है 1 जंतेही भटर दुवा 
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गम होती है ताप रिकाड करने वाला यन्य ऊपर कौ श्रोर जाता है। 

^ भ्रव लगभग पाच वज जाते है तथा मुके पत्ोका पुलदाश्रौर 
श्राडर भेजने होतेह । मेरा दिन का काम समाप्त हौ जाता है। दरवाजौ 
का ताला लगा दिया जाता है, लिडकियां बन्द करदी जातीहै, गस 
के नल वन्द कर दिए जततिर्ह। तथाफिरर्मे चायपीनेके लिएषर 
श्रा जाताहूं। 


मुद्रा, इमारतें तथा समुद्री जहा 


यदि ्रनसन्धान कोजारी रखना है तौ केवल फिल शेर्मन जंसे 
प्रसन तकनीकी सहायको कोटी भ्रावक्यकतानहीहै। अरन्यलोग 
भी, जिनका काय क्षेत विज्ञान के विपरीत है, चाहिए । व॑जञानिको, 
श््यापको तथा विद्याधियो को, जौ वैज्ञानिक वनेभि, रहने के लिए तया 
निर्वाह वे लिए सामग्री चाहिए । परीक्षण फार्मोके सिषएुमूमितया 
समुद्र पर काम करने के लिए समुद्री जहाज होने चाहिए । 

दक्ष सवसे ताप्य यह्‌ है कि यदि अनुसन्धान मे उन्नतिनरनी है 
तो गवनमेट.4पर नियन्त्रण करने वाते लोगो तथा वडी कस्पतियो को 
यह समना चाहिए कि विज्ञान का मह्व क्या है! मूतकालमे 
इन्होने यह विदवास दिलाने मे कटिनाई श्रनुभव कीहै कि मुद्रा, भूमि, 
इभास्ते तथा समुद्री जहाज, तथा श्रय ची भी जिनका प्रयोगकर 
सकते ह, विज्ञान के लिए उपयोग मे लाई जानी चाहिए । 

त्रिटेन तथा श्रमरीकामे युद्ध के समय प्रतिजंविक षदार्थोको 
तैयारकरने के लिए कुछ वेजञानिको को अरावदयक वस्तु प्राप्त करना 
कठिन था! अ्रधिक समय वाद वहुत-सी सरकारो कौ बहुत विवास 
कोः भ्रावरयकता पडी जिते कि श्रन्तरष्ट़य भू-भौतिकीय व्पे"के 
लिए मूद्रा दी जा सवः । यह्‌ तव हरा जंसा किञ्ध्याय न्राड मे बताया 
जाएगा, जव लगभग सत्तर राष्ट्रो के वैलानिकोके दलोने भूमि, 
चनो, पवतो तथा ससारके समृद्रो मे प्रौरश्रविक खोज केलिष 
काय फिया। 

प्राचीन समय मे पाश्चात्य देशो मे मूनिवर्षिटी तथा गिरिजाघये 
ने मण्य रूप से विज्ञान को सहायता की । गवनमेटो की कोई व्लि- 
चस्पौ नहीथी। कितु भिक्निाघर प्राय वैज्ञानिको को रेते काम 
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जुटाए रखना चाहते ये जिसे वे उपयोगी सममृते तया अन्य किसी 
प्रकार का श्रनुसन्धान करने का निषेध करते थे। विर्वविद्यालयो मे 
विदेषकर इटली तथा जमनी मे विद्धान्‌ काफी समय के नेतृत्व के बाद 
सुस्त हो गए तथा यह सोचना श्रारम्म कर दिया कि नए परीक्षणौ 
की कोद श्रावश्यकता नही क्योकि प्रत्येकं चीज जिसके जानने की 
श्रावदयकता है वह॒ पहले से ही भ्रीक तथा लंटिन पुस्तको मे लिखी 
जाचुकीदहै। 
इक्तलिए व॑ल्ञानिको ने अ्रषने भ्रनुसन्धान क्ल बनाने प्रारम्भ 
कर दिए ज॑साकि ब्रिटेन मे रोयल सोसाइटी है। किन्तु जैसे-जैसे 
विज्ञान की उन्नति होती रही तथा विज्ञाम के श्रौजार ग्रौर भविक 
वडे तथा कौमती होते गए वंसे-व॑से ये कलव पर्याप्त नही रहै तथा 
बेहुत-सी गवनमेटो को सहायता के लिए मनाया गया । उन्हौने यह 
प्राय कजृसी प्रर अननिच्छासे किया। 
श्राज सभी देशो मे विश्वविद्यालय उद्योगी हँ तथा प्रनुसन्धान 
भ्रारम्म करते है किन्तु आवद्यक चौ के लिए, जसे श्रच्छी प्रयोग 
शालाए, छात्रवृत्तिया, विज्ञान की कितावं श्रादिकेलिएमुद्रायातो 
उनके देश कौ गवनमेट से मिलती है भ्रथगा उडी व्यवसायी कम्पनियो 
से।येवेदेश ह जिनकी गवनमेटं तथा नागरिक विज्ञान पर मुद्रा 
व्ययं करने के बहुत इच्छुक हँ तथा प्रच्छ वज्ञानिको को जो नेतृत्व 
करते हँ छटते तथा उत्साहित करने मे कठिनिाई उढाते है । स्वय 
विज्ञानके विषयमे ही एक श्रच्छी चौ टै फि समस्तरष्टरोके 
वैज्ञानिक पारस्परिकं सहयोग से प्रच्छी तरह काय कर सक्ते है 1 
अज तक भ्रनुसन्धान की वहुत-सी ब्राशाजनक योजनाए प्रगति. 
शीलरष्टरोमेभी मुद्रा की कमीके कारण नही चलपारहीदहै। 
कभी कभी कुछ दूर वाले स्थानो पर सोजयात्रा पर भेजने के लिए 
तथा कभी दो भिन्न देशो मे रहने वलि वंज्ञानिको को इकट्ठा काम 
करने देने के लिए मुद्रा की श्रावद्यवता होती दहै! रसे कार्यो के 
भुगतान के लिए मूद्रा मनुदान तथा छावृत्तियो द्वारा दी जाती है । 
लेकिन श्रामतौर पर इन अनुदानो से प्रर यहुत्त-सी श्रधिक श्रच्छी 
योजना है । 
प्रत्येक प्नुसन्धानी वज्ञानिक को सहायता के लिए कितने लोग 
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चाहिए यह जानना वहत दिनचस्प होगा ! शायद दस, वीस यासौ 
भी? यह्‌इसपर निर्मरकरतादहैकिदहम किसे सहायक मानते है) 
उदाहरण के लिए हमे प्राय उन बहुत से वज्ञानिको को भी सहायक 
मानना चाहिए जौ सामान्य दैनिक काम करते है! 

ज्योही एक नया उत्पाद बनाया जाता दै जैसे किष्लास्टिक प्रथवा 
प्रतिजैविक पदाथ त्योही इसकी प्रत्येक श्रवस्या मे प्रयोग तथा परी- 
क्षणके लिए किसीन किसी की रावहयकता पडती है। हाये पुष 
तथा स्त्रिया यह्‌ काय कारखानौ, श्रस्पत्तालो तथा दपतेरो मे सरकारी 
श्रयवा निजी कमचारीकेरूपमे करते हु । प्रनुसन्धानी वैलानिको को 
यह कायभते ही उवा देने वाला लगे किन्तु यदिस्त्री-पुरूषो को यह्‌ 
काय करने काप्रकिक्षणन दिया जाए तो भनुसन्धान कै परिणामो 
का्रपोगहीन हो सके। 

सच तो यहहैकिभ्राग हर महाद्वीप मे विजान को ग्रनुसन्धानी 
वज्ञानिको के साथ-साथ ठेते ही स्मी-पुरुषौ की एक भडी फौज चादिए । 

हमने विज्ञान कयो कुछ शाखाश्रो मे दक्ष साधारण वैज्ञानिको, 
विज्ञान कै श्र्यापको, तकनीकी सहायको मे सेकु की चर्चाकी) 
दसके वाद वे लोग श्राति है जिनका काय इसक्षेत्रसे बाहरकादै, 
जैसे वेसोग जो यह्‌ निर्धारित करते कि विश्वविधालयमेक्या 
करियाजाए्‌,वेजौ करि शासन तथा बडे-बडे व्यापार चलाते तथावेजौ 
धन तथा प्रोत्साहन देते ईँ ।} 
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श्रन्तमे, वे लोग श्राति हँ जिन्हे इन सबसे लाम उठाना है। यदि 
विज्ञान के परिणामो का पूरा उपयोग करना है तो यह श्रावदयक है 
कि प्रत्येक देका के व्यस्क लोगो को यह ज्ञान होना चाहिए कि विज्ञान 
कैदारा फ्यासमवहैश्नौर क्या श्रसभव, वैज्ञानिक किस प्रकार नर्द 
चीजे खोजते ह श्रौर किस तरह्‌ उन वजञानिको के कार्यो से जौवनमे 
सुषिधाए वढी हँ तथा वढ सकती है 1 

इनं सवको यह्‌ जानना ग्रावश्यक है कि विज्ञान कोई जादू नही है 
तथा दसके द्वारा जितने भी ्रद्‌भुत काय हए हैँ उनके पीछे एक लम्बी 
साघनाहै। श्रनुसधान का माग बहुत जटिल है तथा कोई भी वजा 
निक यहु गारदी नही दे सकता किं वह जनता की मागको पूरा करने 
के लिए किसी विदोष परिणाम पर पहुच ही जाएगा । 


णन भाग 
1#॥ < | 


क्या परीक्षर्णो के विना विज्ञान रह सकता दहै? 





मौसम चदानं तथा तारे 

श्रव तय हमने जिन वजञानिको की चर्चा की है उनवा अनुस-धान 
कययं सृनियोजित परीक्षणो पर प्राधारित है । ये वज्ञानिक हँ मौतिक- 
विज्ञानी, रसायनन तथा जीव बिनानी ! 

विज्ञान कौ कुष्ट एसी भी शाष्ाए है जह श्रव तक परीक्षण नही 
किए ना सके हँ वया जितना पि हम नागते ह उततम परोक्षणकर 
सभवमभीनहीहै। 

उदाहग्णवे लिए ्रयतव कोईभी मोसमवे वारेमेषटोटे परी 
क्षणो मे ्रधिक् वृ भी नही करपायाहै। 

हमरि मूमडने मे भौमम्‌ वनाने वाली कठं वरी उडी गवितयांदहँ 
जते समुद्र कौ पडी वटो लहरे श्रीधिया तवा वहाव पैदाकण्ने वाली 
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हवा जो विभिन्न ऊचादइयो पर एक के ऊपर एक चलती रहती द । 
इसके प्रतिरिक्त सूर्यं कौ गर्मी तथा प्रकाश, ज्वार तया हमारी पृथ्वी 
का प्रत्तिदिन तथा वार्पिकष्रूमना भीहै। ये सभी शक्तिया हमारे 
नियनण से बाहरदै। इष षर बहुत छोटे परीक्षण करना समभवद 
पायाहै! उ्हुरणकेतीर पररेसे ही एक परीक्षणकानामर्हम 
ले सकते है । हमे इस परीक्षण से ही परता चला कि वक्षौ को लगाने 
भरथवा काटने काउसक्षेत्रमे होने वाली वर्षा पर प्रभाव पडताहै। 
चकि हम इरा दिशा मे बहुत छोटे परीक्षण कर पाएहै, प्रतः 
इसका श्रथ यहुनहीहैक्रि हमे मौसमक प्रध्ययनही नही करना 
चाहिए । हम भारत कौ मानसून को बदन नही सकते । हम केष हनं 
मेचने वाली मयकरश्राधो वो रोक नही सत्न । टम सारखैरिया 
कौ जमा दैनै वाली यफमे गर्मी षैदानही क्र मक्तेगौरनही 
शौतोग्ण रेगिस्नानो कौ जलती हुई गर्मी को ठटा कर सक्ते है । फिर 
भीट्मक्मसे कम इतनीतो भविष्यवाणी कर हीमक्तेै गरि इन 
वडी शगरिनिरो का सप्तार पर क्या प्रभाव पडेगा । 
उदाहरण बे लिए सारे समार मे मौसम-केद्रो केस्थापित दहो 
जानि से श्रव हम प्रभजनो, शाईफूनो तथा ज्वार प्रादि के वारे मे 
हमेशा प्रुवसूचना दे मक्ते है। इन भयानक विनादाकारी शवितयो 
का जिन पग प्रभाव पड सक्ता, जसे कि जहाज तया टवार्ईनलाज, 
उह चेतावनी दी जा सकती दहै) 
दम यकार मौसम का म्रध्ययन प्ेक्षण-विज्ञानवे श्र तगत श्रातादै। 
ेसा ही विज्ञान है भू-विज्ञान, जिममे पवतो, नटरानो, नदियो तथा 
समूद्रतल के लम्बे ट्मिहास का ब्रध्ययन्‌ वियाजात्तादै। यदिकिमी 
ने चद्रनो तथा भिद्या काप्रक्षण नही किया होता ता शायद श्राज 
हमारे पाम कोई घातु नही होती क्योकि धातु गहुतही क्मस्यानोमे 
भूतन पर उभरतीरहै। यदि भ-विज्ानीनहोतेतो हमे यह्‌ पताभी 
नही चना किक्डा कोयनेकवौ खाने मोदी जाए तवा तन प्राप्त 
कग्नेवे निएक्टाकुएु मोदेजाएु। 
ज्धातामुगो, भूकम्प तथा उत्तरी प्रौर दक्षिणी ध्रव परजमीवक 
भीष्मो ही वन्तुण ह सिनके वारेमे श्रधिक परीण कृरना मभव 
नही > कितु उनका प्रेक्षण कियाजासक्ना है) सन 1960 मे चिली 
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मे जो भयकर जानलेवा भूकम्प ब्राया था उसके कारण समुद्रमे उदी 
ज्वारकी विशाल लहरो मे ससार कै दरूसरे कोनो मे कई जहाज इवे 
ये तथा इमारतें ठह गर्द थी । इष विनादा के कारण रूस, अमरीका 
तथा श्रन्य पाच-छ देशो के भू-व॑ज्ञानिको तथा मौसम विशेयज्ञो ने 
प्रिलेकर मौसम के वारेमे एक वदधिया तथा क्षौघ्र चेतावनी देनेकी 
व्यवस्था करने का निङचय किया । 
सगल-विज्ञन भी परक्षण-विज्ञान है । हमे उस विशालं श्राकागगा 
पर परीक्षण नही कर सकते जिसके किनरेपरहमारी पृथ्वी श्रत्यत सूक्ष्म 
विन्दु के समान स्थित है। इस प्राकादगगाकेतारोश्रो हम रातके 
समय घीरे धीरे चलते हए देख सक्ते ह ! हम प्रर भी देसी भरस्य 
चीजो की केवल देख ही सकते है, वस । यदि मनुष्य चद्रमा ्रयवा 
हमारे सबसे नजदीक ग्रह्‌ पर पंच भी जाए तब भी वह केवल प्रक्षके 
केरूपमेहीजा सकेगा । सूय हमारा सवसे नजदीकी तारा दै। इसी 
की गर्मी तथा प्रकाद पर हम श्राध्रित हँ । हम इसे किसी तरह वदल 
नही सकते । 
एक वाततो विल्करुलस्पष्टदहै कि हम देशो पर परीक्षणोका 
नियन्नण ती कया, योजनाबद्ध परीक्षण करने कौ कोदिश भी नही कर 
सकते । परिवार, जातिर्यां तथा देशा जिस तरह से साथ रहते दै उन 
का म्रध्ययन सामाजिक मानव-विज्ञन' का वियय है, जैसाकि हम 
वाद मे बताएगे, यह्‌ भी प्रेक्षणीय विन्ञान है। 
हम इन विज्ञानोभेसेदो पर चर्चाकररहेषह। हम यह देखि 
कि इन पर परीक्षण श्रसभव होते हुए भी किस प्रकार वैज्ञानिक काय 
करतेरहै। 
सबसे पहले हम समुद्र-विज्ञान की चर्चा करेगे । इसके श्र तगत 
समुद्रो तथा महासागरो का श्रध्ययन किया जाएगा । नए-नए 
श्राविप्कारौ की सहुष्यता से भ्रव इनकी खोज सभव होने लगी है । 
सगोलवैन्ानिको की श्रपे्षा समुद्र का अ्रध्ययन करने वाते भ्रव प्रपते 
श्रध्ययन के विपयो तक पहुचकर उह देय सक्ते ह । यथपि समोल- 
येज्ञानिक च्राकाणा मे श्रभितेखन यन्थ तथा मनुष्य को भी भेज सक्ते 
ह कितुःश्रमी तक मनुष्य ब्राकादामे श्रधिक देर तक्‌ ठहुले मे सफल 
मही हौ सका दै! श्रव तक कों भी व्यद्ति हमारे सवसे नजदीक के 


श्या परीक्लो के विना विज्ञान रह्‌ सक्ता दै ? ष 


ग्रह यवा चन्द्रमा तकं नही पहुंच पाया । कुछ वप पहले समुद्र- 
वैज्ञानिको की भी यही स्थिति थी । ्राज जिस प्रकार खगोल-व्॑ञानिक 
श्रमितेलन यन्त भराकाश मे भेजते है उसी तरह समुद्र-व॑ज्ञानिक भी 
पहले समुद्र की भ्रन्धौ गहराइयो मे केवल प्रतिष्वनिक गमीरतामापी 
तथा महाजाल ही भेज पाते ये । नए ्राविष्कारो दारा कमसेकम 
वज्ञानिक समुद्र-तल मे प्हुचकर बहुत-सी चीज देख तो सक्ते है । 





दसफे वाद हम नए प्रेक्षणीय विज्ञान के विपय मे वताएगे । सामाजिके 
मानव-विज्ञान स्वय मनुष्य के वारे मेग्रध्ययने को एक महत्वपूरण 
शाखा है) इसमे सामाजिक मनुष्य के वारेमे श्रध्ययन क्रिया जाताहै 
तथा यह्‌ खोज की जाती दहै किभिन-भिन्न देश अ्रथवा जातियाँ किस 
प्रकार रहती ह 1 समद्र-विज्ञान कौ श्रपक्षा मानव-विन्नान के भ्रष्ययन 
मे वैज्ञानिक ्राविष्कारो कौ ञ्जयिक ्रागरश्यक्ता नही पडती । इसमे 
तय्यो के बारेमे सोचना तथः तुलना करने वै नए तरीवे हौ महत्व- 
पूण है । यहा प्रत्यधिके महत्वपूण, ्रावदयक तथा वहत वेचदार सम- 
स्थामरोकाहलदृढाजारहाहै) सुशौकौयातरैकिज्ञानकीश्रय 
शषासभ्रोमे इन सोजो के परिणामोसे लाभटउटायाजार्टाहै। 
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हमारी प्रथ्वी के तीन. 
चौयाई मागमे सागर चया 
महासागर । भूकिहमारे 
रीर हवामे सांस तेर 
जीनेवेश्रादीहद्स कारण 
श्रवसे वु वप पव तक 
देमारो खोज केवल उथती 
गहराइयो तथा सुषे हए 
तलो तक सीमित रही । 
समुद के तलमेक्याहै 
कोई नही जानता या। इस 
विशाल श्रघकारमय सतार 
के वारे मे हमारा ज्ञान 
वहत धीरे-धीरे वढा । 
उदाहरण के लिए पहले यह 
माना जाताथाकि प्राय 
सभी गहरे समु्रोके पेदे 
मे एक विशाल समतल 
भदान होगा । कितु कई 
खोजोसे दूसरा ही चिन 
सामने प्राताहै। 
सभवत समुद्रमे वडेमैदान 
है। वितु इसमे वटे-वडे 
पवत मीहै । कुछ कीतो 
ऊचाई एवरेस्टके बरावर है 
ङिन्तुये सय पानी वे भीतर 
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हीषिषेहै। इसमे विषम गह्री घाटियां भी है जिनकी तुलना 
श्रमरीका के ग्ैण्ड कौमयन से की जा सकती है। ये परवत तथा चादिं 
किन चट्ानो से वनी ? इन श्रन्धेरे गवहरो मे कैसे जीव रहते है ? 
इन प्ररनो के उत्तर वैज्ञानिको ने इजीनियरो की सहायता से सोजने 
प्रारम्भ किए । पहले यह भी माना जाता याकि इन गहरादयोमे 
सूयं की किरणे न ॒पटुच सकने के कारण वहां जीवित प्राणी होगे ही 
नही । क्योकि धुप अन्धेरे मे मीलो गहरे पानी के वेहेद दवाव फे नीचे 
प्रागियो का पलना ग्रसभव माना जात्ता था । समुद्र के तल पर यथवा 
समूद्रतल जितनी ऊंची पृथ्वी पर चौदह पौड प्रति वग इच कै हिसायर 
से दवावहै। समद्र की विशाल गहराद्यो मे वढकर यह्‌ सोनह्‌ 
हजार पौडसेभी श्रधिकहो जाताहै। यहं दवाव जीवित प्राणियो 
की कोमल कोशिकाग्नो को बुचलने के लिए पर्याप्त है । इन गहराइयो 
मे भी श्रन्वेपको को जीवित प्राणी अ्रथवा उनके चिल्ल मिते ह । 
समृद्र मे चलने वाते विशाल प्रवाहौकीभी सोजहोरहीदहै। 
य प्रवाह्‌ कहौ समुद्रतल के ऊपर ग्रा जाते है कही गहरे दूब जाति, 
कटी साथ-साथ चलते है तो कही एव-दूसरे को काटते भी है, इसी 
प्रफार जसे भि-न-भिन ऊंचाद्यो तथा दिशाप्नो मे यहने वाली हेवा 
चलती है । 
इनमे सेदोप्रवाहोकी खौजहो चुकीहै। इनके नामरहै, पहला 
श्रटलाटिक सागरमेभ्राने वाला गत्फस्टरीमकागम प्रवाहु तथा 
दरसरा प्रशात महासागर से श्राने वाला हभ्वोत्टेघारा नामक रण्डा 
प्रवाह्‌ । श्रव एेसा लगता है फि शान्त तगने वाने समुद्र मे विशाल 
नद्ियो की तरह श्र-य प्रवाह भी चलते है। श्रासियो कै वारण तद्रे 
उशती जो समूद्रबे तन पर हजायो मील तक चली जाती दै । कई 
यार्‌ भूकम्प से उत्प-न हृद लहर पांच सौ मील प्रति घटाकी रपनार 
सभौ चलतीहै। जमामि नाविक तया मद्युए्‌ जानते भूमिके 
समीप लहरो की ऊचाई, दाविति तथा दिदा पर चदटरानो का प्रभाव 
पडता है 1 प्रत यह्‌ मानाजा सक्ताहैकि विनारेसेदरूर ममुद्रके 
मघ्यभे पानीमे श्ये विशाल पवतो, गहरी धाटिया तथा ममतल 
भमेदानोकाभी उनपर प्रभाव पडतादहै) वितु समुद्रम गमम 
दिप चम्तुपोदेः वारेमेटमेक्म पृरतादै। दरी तुलनामे हम 
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चन्द्रमा के पवतोके वारे मे स्यादा जानते 

कौन जानता है शायद हम रयन नौतेजी चन्द्रमा प्रयवा ग्रहौ 
परजासकेगे। कितु हमारे समोपहो समुद के गभ मे छिपे अपरिचितं 
सतारके वारेमेखोजके साघनो केहोते हृएभी हम बहत कम 
जागते है । इम धूप ससार के रहुस्यो को जानने के लिए इजौनिमरो 
के नु ्राविष्कारो, तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेषोमे अ्नुतन्वार्न 
से प्राप्त ज्ञान जिसमे रसरायन-शास्मर तथा मनुप्य के शारीरके वारे 
मे ज्ञानभी शामिल, स्वको इवा कियाजा रहाहै। कुच ही 
समय पूव विरोयकर सन्‌ 1957 श्रौर 1958 मे बहुत-सी नद सामग्री 
इबटी की गर । 

हन वर्पो मे समृद्र नया पृथ्वी के वारे मे नए तथ्यो की सोजकौ 
गई । सत्तर देशो ने परस्पर सहयोम विया । इस प्रया का नामं 
श्र तरसषटरीप भूमीतिकी वपे" रखा मया 1 दस पुस्तक को लिमने के 
समय इस प्रयास से प्राप्त सूचनाभ्नो को इकट्वा किया जा रहा है। 
इसमे द्मभी कुछ समय लगेगा 1 किन्तु म्रगले बुछ वर्यो मे ये परिणाम 
सव तक पंच जाएगे । दम पुस्तक पै लेखक को समृदरौ कै वारे 
प्राप्त सुचनाए्‌ मवसे श्राकयक लगेगी । 

पृश्वीके चारोभ्रोर कितने विचित्र, भथानक तथा सुन्दर सगर 
तथा महासामरहं। 


जहाँ जीव हौ जोष रहते ह 


महाद्वीप के पास उथले जल मे र्यात्‌ श्रस्सी-नव्ये षट नीचे 
धरर जीवित पराणी रहते है । किन्तु पिते दु वर्पो तक हमने इमे 
वैवलदूर सेहीदेसा दै! चलते जहाजमे बैठकर ऊपरसे देखने 
स्था कभी कभी नाल कने से श्रधिक हमने कुछ नटी किया) 
कभी-कमी मौनासोसे नै पनी मासिकी नली कौ जहाज ेवाध- 
कर्‌ श्रवा यचाव के लिए ्रसुविधाजनक भारी कवच पहनकर 
दरसवेगुख भाग की सोज कौ है । बहादुर गोतावारो तरे लगातार कठ 
मिनट तव मोती, स्यज श्रादि सौगते हए इमका श्रध्ययन विया! 
ये गोतासरीर प्राय वहत बहादुर रोते है परु उहै भिसी प्रकार 
का वक्ञापियः प्रशिक्षण प्राप्न नही दता है इनको भाजीविका इसी 
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से चलती दै। एक ही सांस मे पानी के नीचे ठहरकर ये कु प्राप्त 
करते है । अत वे केवल मोती श्रयवा स्पजकेवारे मेही कुछ बता 
सक्ते थे। 
हां । जवब-जव वज्ञानिको ने इस जल मे महाजाल फेंके तव-तव 
उन्हे कख नई बाते मालूम हुई । किन्तु तव तक श्रपने निकट वते 
भ्राियो के ससारके बारेमे कुछ श्रधिकज्ञात नही हो सकाथा। 
द्वितीय विदवयुद्ध के दिनो फ़ाम के नौमैनिके श्रधिकारी कप्टन 
कौस्टूमूने कु परीक्षण किए ये जिनसे उन्हे कर नई वाते मालम 
हृद 1 वे एक बहुत तजुरवेकार गौताखोर ये किन्तु गोता लगाते समय 
सासकी नली प्रथवा गोतालोरो का भारी कवच पह्नना उन्हे पसन्द 
नही था] ग्रत जल-फेफडे' का म्राविष्कार हग्रा । 
कैप्टन कौस्ट्‌यू यह जानना चाहते ये कि तीस से भ्रस्सौ फुट तवं 
की गहराई तक खोज किस तरह सुचारं रूपसेहो सक्तीदै। वे 
कोई एेसा तरीका खोज निकालना चात थे जिसके दारा गोतासौर 
साँसतेनेके लिए पर्याप्त हवा श्रपने पास्नही रखे, इसके सायही 
उसके सीने पर पानके भारी दबावकामी प्रमावनषडे। प्रत 
उसने पहने फेफडे तथा सास के बारे मे यह्‌ मालूम किया कि मनुष्य 
काशरीर कितने वो को उठा सकता है । पानी मे जेसे-जैसे गोता- 
खोर गहराईमे जात्ता है उस परपानीका दबाव बहत तेजीसे 
बढता जाता दहै । भ्रव तक गोताखोरो के लिए सख्त तथा मजबूत 
कवच पहनना ग्रावश्यक माना जात्ता या इसकाकारण यहरहैकि 
जमीन पर हवा के दवाव काबोक काफी कम है। 
हवा कै दवाव का यह्‌ वो पृथ्वी पर चौदह पीड प्रति वग इच 
के हिसावसे है । ऊचे पवतो पर यह्‌ आौर कम हौ जाता है। किन्तु 
पानी मे श्रस्सी फुट नीचे यह्‌ इसका लगभगदुयुना ह्येता है 1 एक सौ 
पचास रट कौ गहराई मे यह वढकर दस गना हौ जाता है 1 
क्या मनुष्य के फेफडे तथा पसिया जिस भार को सह सक्ती है 
उससे तोन गुना भारकोभी वे सह्‌ सकेगी ? 
एक टीन को खाली करे सील लगाने के बाद यदि भार वांधकर 
पानीमे षोड दिया जाषएु तो गहराई मे जाकर यह्‌ पानीकेभारसे 
पिचक जाएगा 1 रोन जितना मजद्रूत होगा उतना ही श्रधिक गहरा 
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तक यहु विना पिचके रह्‌ सकता है । हम यह मन सक्ते कि 
मनूष्य की छाती वन्द टीनकी तरह से नहीं है ! यह्‌ तौ उस पिजडे 
(प्रसलियो का) फे समान है जिसमे फौम रवड की गदया (फफडे) 
सुरक्षित रखी हौ । किन्तु फोम रवड के विपरीत जब हम साँस लेते 
तोफफडोमे ह्वा भर जाती दै रौर जव दम साँस बाहर निकालते 
हतो इसमे हवा धट जाती दहै। साय दही पसलियोमे छिपे फफडे 
फोम रवड की ग्रपेक्षा वहू नाजुक होते है ! एेसा विश्वास किया 
जाताया किं एक विशेष गहराई तक पहुंचने फै वाद टीनवी तरह 
गोताखौरकी छाती भी पानी के वोम श्रीर दवाव के नीचे पिचक 
जाएगी । 

कैष्टने वष्र के दिमागमे एकं विचारे श्राया (एेमा पहले भी 
कुछ लोगो ने सुायाथा) वि विना कवच पहने भी मनुष्य के फेफडो 
कौ युरक्षित रखने का कोद प्नौरतनीका श्रव्य है । 

यह्‌ विचार कुछ इम प्रकार था! 

कल्पना कीजिए कि एक यानी श्रपने साथ कोई नाजुक चौजले 
जाना चाहता त जसे पतते सीशे का एूलदान, चीनी-मिदटरी का ष्वाला 
भ्रादि, श्रथवा वहु कोई सोखली वीज ले जाना चाहता है जते टोकरी 
श्रथचा तिनको से बना हैट । मान लीजिए कि इस टूटने वाली वस्तु 
को एकं वण्डलमे वाधकर ले जाना है जिसे ऊपर समवेत भारी 
वस्तुषु शीरस्सी जानी है) क्या इन टूटने वागी वस्तुभौ को विनां 
मजधरूत वक्सेमे वद किए सुरलित रखा जा सकता है? हा, एसा 
मभवेटहै। कितु इसके लिए द्रूटने वाली वस्तु को इस प्रकार ग्सा 
जाएगा कि उसके चासो तरफ जिय वस्तु सै भराव क्था जाए उसका 
भार इस वस्तु पर वगावर पडे । 

वौष्टन कस्टम के दिमाग मे यह्‌ विचारभ्रायाङरि यदि छातीके 
भीतर टवा का दवावे तथा छाती के वाहर पानी कै दवाव कौ समान 
स्पाजासवेलौ ग्राम दवाव ये तीन गुना दवाव तकसेभी गौताखार 
के फेफडे तथा पलियां सुरक्षित रह सकती है । श्रत भीतरी दवाव 
कौ हमेला समान रसना पगरा। मोनासीर जवे पानीमे नीचे जाफि 
श्रयवा ऊपर श्राए तव पानी कै दवाव के साथ-साथ इतत दयाव को 
भी बदलना होमा} 


संसार भूमितकदी सीमित नहीरै 93 


जल-फफटा नामक इस यन्य मे सम्पीडित वायु से भरे घातुसे 
वनै सिलिढर सगे होते ह । ये गोतासोर कौ कमर पर वध दिए जाति 
है। थे नलियो वाया एक शौरे के मूलीरे से सवधित होते है । मुखौटे 
भ्रौर घायु सिलिडर के वीव एक विदे वात्व लगा होता है। यह 
बाल्व गोताखोर की सासो फे भ्नुरूप ही स्वचालित स्प से दवाव फो 
भी घटाता-वढाता रहता दहै । 
कष्टन कौट्‌भू ने जल-फफडे कौ सहायता से सवमे पहले मेषिटरे- 
नियन सागर मे गोता लगाया था! श्रपनी पुस्तक "दि मादरलेट वड" 
(मूक ससार) मे इसका वणन यो कियादहै 
“नीचे एक परिमित धाटी दिाई देने लगी । जिसमे गहरे 
ह्रे रगके भ्रपतुण, काले रगे ऋाडियो जसे कीट-भोजी 
जन्तु तया छोटे पुल की तरह सफेद शंवाल भरे ये । प्रगुनिमीन 
समूद्रभे.चर रहीथी। म्ह्िकारगनीता दिगाईदैरहा 
चाजौ नीचे ही नीचे श्रसीम गहराई तव चली ग्‌ थी। हाथ 
मैने श्रपने शरीरके साथ सटारे थे। निथिलतासे मैन 
पखो को चलाया भ्रौर म नीचे जाने लगा। गति काफी वद 
गर्हथी इसलिए किनारा फिल्म की तरह मेरी प्रालोसे 
श्रोकल होता गया । श्रव भने पख चलाना व-द करदियाथा, 
विन्तु सवेग कै कारण काफी दूर तक तैरताचलागया। मै 
धीरे-धोरे साधारणस्पसेसांसिले रहा था। मेने मपनेसिर 
को भकाया तथा वडी' श्रासानी से तैरकर तीस फूट गहराई 
मे पहुचे गया । इस गहराई पर पृष्ठ की ्रपेक्षा दुगुना दवाव 
हता दहै किन्तु मुभे यह विल्करूल महसूस महौ हम्रा । जल- 
फेफडा इस दबाव को रोकने के लिए स्वचालित स्प से पिक 
माच्रा मे सम्पीडित वायु मेज रहा था! मेरे ग्रषने फेफडो वै 
द्वारा यह प्रतिदबाव मेरी रक्तवाहिनी नलियो मे पहुच रहा 
था। श्रव विनापखीकेउडरटाया। त्रप मूभेभारी 
कवच पहने उम गोतालोर का स्मरण ग्राया वा जिसे प्राय 
इतनी गहराई पर पहुचने के वाद बु ग्रौर मरणो जाने केलिए 
बहुत सप करना पडता है 1“ 
सीघ्रही कष्टन कौष्टूयु तथा प्रस्य गोताखोसे ने जल-फेफदे की 
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सहायता से श्रौर ग्रहे जाने की कोिशकी। किन्तु इसके वीचमे 
एक श्रौर कटिनाई पडती थी । इसका सम्बन्ध हवा की प्रवृत्ति तथा 
मानव शरीर कै द्वारा उसके उपयीग से था। 
हवा मे दो गैस भिली रहती ईै--श्रवमीजन तथा नाददोजन 1 
फकडो मे सर्द॑व ये दोन गेसे चलती रहती है । ्रोक्सीजन फफडो ते 
होकर सक्त मे मिल जाती है। इस प्रकार शरीर मे इमकी जहाँ 
श्रविश्यकता होती है वां वह॒ रक्त के साय पहुंच जाती है। किन्तु 
नादषोजन सास बाहर फक्ते समय छरीर से निकल जाती है । 
फिमतु गहरे पानो मे (उदाहरण कै तौग पर जहाँ पृष्ठ वी अपेक्षा 
तिगुना दवाव होता है) नाइटरोजन से द्युटकारा पानाभ्रासाननदीहीता । 
तव यह भौ रक्त मे मिल जाती है । इससे गौतासलोर को तव तक कोई 
नुकसान नही पहुचता जव तक वह गहराई मे रहता है । प्रर यदि वहू 
शीघ्रता से ऊपर प्राना शुरू कर दे तो उसे बहुत कष्ट होता है । बडी 
शश्नता से दवाव घटने के कारण नादटोजन उतनी ही गति से बाहर्‌ 
नही निकलती । तव श्रवस्था वंसीही हो जाती है जैसी जमी हई 
बोतल मे नीचे दबी गैस की होती है । पाठको नै जमी हई सोडावाटर 
कौ भोतलो को देता होगा । गोतल सूल जाने के वाद भी उपर वफ 
जम जाने बै कारण यह्‌ उफनता नही । भरत सोलने कै वाद वफ के 
दवाव कौ हटाना पडता है तव कहौ जाकर यह्‌ पेय सुरयुसहट करता 
ह्र तथा काग छोडता हृश्रा ऊपर श्रता है । ठीक यही दशा उस 
गोतासोर की होती दै जो तेजी मे ऊपर ्राने की कोशिश करता है। 
उसी नाडयो मे र्त मे मिली नादषटरोजन भी निक्रलते समम इसी 
तरह से सुरमुराहट करती है तथा काग छीडती है । 
मनुष्य के मस्तिष्क तथा शरीर की कोमल स्वत-धम्नियामे 
नाद्टरोजन गैस फे बुलबुले बहुत शति पदुचा नक्ते है । जय देसा होने 
लगता है तो गौताग्वोर को वहुत दद होने लगता है तथा एठ्न हने 
सगौ है । गहरे भौते कै वाद यदि वह सीधा ऊपरश्राए तो यह षन 
उक्षे मार सक्ती है । इस सतरे से वचने के लिए रण्डे पडे हए तथा 
धरै हुए उस गौताखोर को फिर गहराईमे जाना पडेगा श्रथवा (यदि \ 
सभव हो तो} उसे श्सम्पीडन कक्ष मे रखना एटेगा । 
"कष्टन कौैस्टयूज अण्डरवार देन री" (कष्टन कस्टम का पानी 
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मँ छिपा खजाना) नामक पुस्तक मे (जिसका सम्पादन करप्टन कौर्म 
तथा जे° इुपरुगन ने क्रिया है) इस एन के हल्के प्रकोप का वणन है । 
लई माडन, जो नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन" के फोटोग्राफर ये, 
उन्होने इस प्रकोप का वणन इन शब्दो मे किया है 
“हमने उस दिन पहले भी दो वार गोते लगाए ये । दोनो बार 
ऊपर भ्राते समय प्रसम्पोडन क्रिया का ध्यान रखा था । पानी 
से निकलने के पाच ही भिनट बाद दाहिनी भुजा के ऊपरी 
भागमे मुभे हल्का दद महसूस होने लगा । शीघ्रही मने 
सम्पीडित वायु की एक श्रौर टकी श्रपनी पीठ पर चढा्ग्रौर 
पानी मे साठ फूट गहराई तक चला गणा । जहा मँ दम मिनट 
तक रहा । फिर धीरे-धीरे ्रसम्पीडन की ्रवस्थाग्रो के 
अनुसार ऊपर भ्राना शुरू किया । किन्तु फिर भी यह्‌ दद नही 
गया) इसलिषएर्म दूसरी बार वीस मिनट के लिए नीचे ग्रस्सी 
षट की गहर्म गया । भ्रव तक इतनी देर नीचे पानी 
मे रहनेके कारणमभेरासारा शरीर ठ्ड से जमकर नीता पड 
गया था 1“ 
. भाडन निरिचित ही बुरी तरह से पीडित ये क्योकि उनका यह्‌ 
एठ्न का ददं ठीकही नहीहोरहाथा। ठ्डप्नौर थकरान केकारण 
हालत श्रौर विगडकर उनकी जान के लाले पड गए ) न्त मे विदेप 
हवाई जहाज के द्वारा उन्हे श्रमरीका के एक नौसंनिके भ्र्डेषर ले 
जेकिरे श्रसम्पीडन कक्ष मे रखा गया । यहां उ हे कम्बलो मे लपेटकर 
एक बक्स मे (जो ईसादयो के कफन के वक्स के समान था) रवा । 
यहा उन्हे गहरे पानी के दवाव पर ही रखा गया । वु धण्टो के वाद 
इस दवाव को धीरे-घीरे घटाया सया ! म्रन्त मे जव उन्हे धीरे-धीरे 
बाहर निकाला गया तो दद गायव हो चुकाथा। 
उथले श्रथवा कम गहरे पानी मे जाने का ्राक्पण यह्‌ है कि यहा 
ही पानी के म्रधिकतर प्राणी रहते है ! 
ससारकेगमकटिव घो तथा कई टापृश्रो वै तटोके पास पानी 
कै भीतर जीवित प्रवालो के कई बहुत सुन्दर वन है ! दस पुस्तक वे 
लेखकने भी यु प्रवाल भित्तियां देनी ह । इनके लिए उते मुखौट 
तथा स्रास्त लेने की नली की सहायता लेनी पडी । वास्तव मे इनकी 
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सु्दरता वक्रिंत कर देने वाली है। 

इन प्रवालो मे कल्पना के समी रगो की छोटी मछलियां वैसे ही 
तैरती फिर्ती है ज॑से पृथ्वी पर वृक्षो मे चिषठियां तथा तितत्तिया 
उडती है, किन्तु प्रवाल भित्तियो मे, जहाँ की हर चान जीवित है, 
जेसी षिविषता मिलती है वैस पृथ्व पर कहौ नही मिल सकती । 
उण्डे समुद्रो मे इतनी ठी गहराइयो मे छोटे-बडे, चुस्त तथा सुस्त सभी 
प्रकार के प्राणी भरे षढेर। 

समार के समुद्री जीवी के वारे मे हमने श्रभी जानना श्ुरूही 
क्या दहै। हम इनकी रदत, प्रजननं तथा जीवेन भ्रादिकेनारेमे 
महत कम जानते हैँ । श्रव पता चला है कि इनमे से भ्रधिकाश बहुत 
हौ श्रक्लमद होते है जैसे शिशुक तथा श्रष्टभूज । एेसा लगता टै कि 
इनमे स बहुत से छोटे तथा वड़े जीव श्रपनी बडी लम्बी प्रयु फे 
दौरान बहुत लम्बी यात्राएमी करते 

वैज्ञानिको ने सिने-कंमरा को सहायता से इन्वा श्रध्ययनं किया 
है, वसे रहते है, कंसे चततेर्है, क्याखतिरहै प्रादिकी सौजसे 
सर्म्था धत कई फित्मे वनारईना चुकी 


भ्रधिक गहूरा्योमे 


जैसा कि पाठको नेश्रनूमान ला लिया होगा, मनुप्य एक सीमा 
तक ही पानी की गहराईमे जा सकेताहै। जो ्रौर नीचे जाना 
चाहते है उन्हे गहरे पनी की सस्त ठण्ड तथा भारी दवा से वचनेके 
लिए श्रपने चारो तरफ सस्त दीवार बनानी पडमी । गहन प्र धकार 
मे देखने के लिए उह शितिशाली प्रकाश की भी श्रावदयक्ता होगी । 

समुद्र के कुद भागो म गहराई सात मील तक भी मानौ गई है । 
किन्तु ग्रव तकं जल फफडे की सहायता से कोई गोताखोर एक मील 
के दवे भागसे श्रधिक गहरे षानीमेनहीजाषायाहै। 

गहरायो मे चदटाने, समुद्र की धाराएु सादि का अध्ययन भौ 
उतना ही प्रावदयक है जितना कि ऊपरी सतहौ का । यह्‌ माना जा 
सक्ता है कि बहुत गहरे पानी मे जीवित प्राणियो कौ सस्या क्म टी 
परतु गहरे पानी मे रहने वाते जीव ्रदुमुत तथा विस्ममनारो 


होगे । 
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चार भील नीचे पानी का भार सात हजार पड प्रपि वगे इच दै 
तथा प्रन्धकार विल्करल धुप है । 
नौसेना की पनदुच्वियां इतने श्रधिक दबाव को सहन नही कर 
सकती । श्रत खोजो वैज्ञानिको तथा इजीनियरो ने इसके लिए शहराई 
के जहाजो' का निर्माण किया है । सामुद्रिक जीवौ के विदेषन्ञ डां" 
बीच ने सवसे पहले रेस ही एक जहाज का उपयोग किया या । उन्होने 
श्रपने गहराई के जहाज का नाम धरेयीस्फीयर' (क्रोडमडल) भ्र्थात्‌ 
'निमज्जीगोला' रखा क्योकरि गोल वस्तुम्नौ पर दवाव का प्रभावं वहत 
कम पडता है इसलिए वास्तव मे यह्‌ गह राई का जहाज घातु कौ एक 
सोखली गद के समान है । पृष्ठ पर स्थित जदाज से लम्बे केवल कौ 
सहायता से यह गहराई का जहाज नीचे उतारा जाता था। गोता 
लगाने के वाद इसे पुन ऊपर खीचना पडता था । इसका सवसे 
वडा दोष यह्‌ था कि गोते के भीतरः बैठे वंज्ञानिको का ्रपनी याघा 
पर बहुत कम नियन्त्रण था । सवमे बडा खतरा यह था कि कही किसी 
दरार मे केवल फस न जाए अथवा किसी चान के नुकीले फोनेसे 
टकराकर क्ट न जाए । यदि इन दोनोमे मे कोई भी घटना घटती 
तो मिद्चय ही. यट जहाज तथा इसके भीतर बैठ वंज्ञानिके दोनो का 
विनाल हो जाता । डां° बीव इन दोनो खतरो कौ परवाह न करके 
कटवार पानी के इन गहरे ्रन्पेरो मे उतरे । इससे पहले भी उन्दने 
साधारण गोतापारी सूब की यी त्तथा करट वर्पो तकं मछलियो का 
अध्ययन भी धिया धा किन्तु अरप गहराई के जहाज से उर्दौनिजो 
कु देष्वा वह्‌ स्वय उह भी नया लगा! 
सवे प्रधिक खी उ-हे इम बात वी हुई कि श्रव उन्ह समुद्री 
जीयो कौ दिनचर्या का ज्ञान हौ गया था । उदाहरण के लिए उहोने 
एक विशेष मछली वै शोन देषे जिन्हे वे पह? भी जानतेये । यै हरे 
दानो बाली तोना-मछली थौ । कितु म्रपनी सचलादइट से देषने पर 
इं ज्ञात हुभरा पि उसके रहने का ठग विचित्र है। वह ्रपनोदुमदे 
सहारे पानी मे यदी रहनी भी । उसे देने पर पता चला कि हस 
प्रर सुग व्वोले रपने का उदेदय यह्‌ था कि छोटी मछकिया श्राकर 
उसके दातो मे फस पदार्था को चाकर उदे साफकररदे। यह ठीक 
उसी प्रकार है जिस प्रकार पृथ्वी पर मगरमच्छ छोटी चिटियोकन 
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भषने दाति साफ करने देते ह । 
जन उन्टोने प्रपने गहराई के जहाज की शक्तिशाली वत्तियां बद 
की तो उन्द ्रौर मी करई विचित दद्य दिखाई दिए जसे फि गहन 
प्रन्धकार मेँ रोरानी फनाने वाने जीव । उ हौनि श्रपनी पुस्तक "हाफ 
मादल टाउन (भ्राधा मील नीचे) मे लिवाहै 
“गहरे जन की सभवत सवमे मुन्दर मछली पाच लाहनौ वाली 
तारामदन मती है! इमे एकवारदेष्वा तो गयां है किन्तु 
पक्टा नही जा भका । यह उन्नीस सौ फट कौ गहराई मे एक 
माग दिखाई दी ्रौर फिर ्रदृदय हो गर्ई। वन्तु जितने भी 
समय यह्‌ रही उममे इम मछली का सामने का तया बगल का 
भाग देख सका । मै इसके सुनहरे पीले रग की विस्मयकारी' 
लादनीौ को भी देख सका जिसमे बैजनी रग कै दीपचारो 
श्रोर लगे ये!” 

° बीव पहले तो इन जीवित रोशनियो से चकरा गएु ये । गहराई 
के जहाज से नोने देग्का कि करई वार कर जीव इनके जहाज के श्रागे 
से निकले जो एक श्रोर शरद गए । वादमे एेसे लगा जैसे उनमे विस्फोट 
हो गया हो । एक बार एसा ही एक जीव उनके इतने करीव श्रा गया 
कि उसके प्रकाश से उनका चेहरा तथा जहाज का भीतरी भाग जग- 
मगा उठा । भरन्त मे उन पता लगा कि यह तो एक प्रकारका लम्त्रा 
केकडा दै जो लगभग इच लम्बा है तया जिसेवे विस्फोट समम 

-रहेये वहं तो एक प्रकार की तरल लपट थी जिसे वद्‌ केकडा बाहर 
फेकता था । एक-दो वार प्रातिदबाजी की नुमाइका देने के वाद 
डों० बीम ने यह्‌ निष्कप निकाला क्रि य केकडा श्रपने शतुश्रौ की 
्कार्बौध करने के लिए यहु रोशनी फेकता है ताकि इस चमक के बाद 
येह श्र धकार में श्रृ हो सके । केकडे का यह काय उथते जल मे 
पाई जाने वाली ।कटलफिश' (समुद्रफेनी) के काय के समान दै। 
यह्‌ मछली ऊपर को सतह के कम श्रन्वेरे मे मी स्याही" कौ पिचकारी 
छोडकर अदृश्य हो सकती है । म्रन्येरी गहराइयोमे भी उदे कुठ 
चमकदार कटलफिश दिखाई दी जौ केके की तरह ही चालाक थी । 
इन छीटी कटल मछलियो मे प्रका काफी कम होता है कितु फिर 
भीशत्ु सेचने के लिएये चमकदारवादल को पिचकारी सी छोडती 
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ह । इसके वाद प्रपनी रोदनी मे छिपाकर ये तेजी सेश्नोगेबद छाती 

है, पके भ्राए इनके दाध्र उस चमकदार बादल के पीथे भागते रेहतै 
है जिसे ये कटलफिश छोडकर दूर निकल जाती है \ 

कं ही दिनो के वार डौ° वीव के गहराई वाले जहाज से होड 

लगाने वाले श्रन्य जहा भी वने । डं० बीन के कोडमडल से श्रच्ये 

एक सेए यन्त्र का निर्माण हृश्रा । दसं श्राविष्कार क्री कहानीका 


सम्बधदो जुडवां भादयो से है । भाद्रे, हम दसका विस्तारपूर्वक 
वणन केरे । 


श्रागस्ट, जीन तया जैक्वेस पिफाडं 


भ्रागस्ट पिकाडं तथा उनके माई जीन का जन्म सन्‌ 1884 मे 
स्विद्रलेड मे हरा था ¡ श्रागस्ट ने यान्विक इजीनियरी फा श्रध्य- 
यन्‌ किया या श्रौर उनके माह जीन ने रसायन-विज्ञान का । दोनो ही 
प्रागे चलकर प्रोफेसर बने । 
श्रगस्ट जब बैट्जियम की राजधानी बरुसेल्स के विद्वविद्यालयमें 
पठ रहै थे तभी उनकी सचि अन्तरिक्ष किंरण के भ्रष्ययन मे हई (देसिए 
पृष्ठ 49-50) । श्रन्प भौतिकीदिक्े श्लौ तरह वे भी यह्‌ जानना "वाहते 
यमि पृथ्वी के वायुमडल मे मीलो तक चले जाने से पूव ये किरणे 
फसीहोतीर) 7 
 त्रिदेन तयाष्रटली के वज्ञानिको का एक्‌ दल पृथ्वी से काफी ऊपर 
स्विट्चरलेड के वसे ऊँचे पर्वेत जुग पर ्रपनी ग्रयोगशाला बनाना 
चाहता धा । किन्तु भ्रागस्ट पिकाड का विचार इससे भिनलन या 
उन्होने एक विशेष गुव्वारा बनाने का प्रयत्न किया निसकी सहा- 
यता सेवै श्रपने यन्परो सहित श्राकाश मे ऊपर णा सकं ! चार्पाच 
मार्‌ कोदिश करने के याद श्रपने साथी किपूफर की सहायतासे वे 
इसमे सफल हो गए । उन्दोनि' एक गुव्वारे फा निर्माण क्रिया जिसका 
माभ "दि एफ० भ्रार० एन एस ० रखा । ये वल्जिमम व घरकारी 
भगु धान सस्या येः नाम केभ्रारम्मिकब्रस्षरये। दसौ सस्याने 
इस सोज फे तिर्‌ श्रावदयक धन दिया या ¦ इस उडान मे दोर्नो 
मोजो वेशानियों ने अपने भार्णो कौ वाङीषेगायीयी। उ्ानषेः 
सौरा वे भरावपयक जानकारी तो भप्त कैर सके वितु उन्ह राति 
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कं समय ही नीचे श्राना पडा । परन्तु जव उनका गुज्वारा स्का तो 
उन्हे ज्ञाति हृश्रा कि वे हिमनद के ढालमे एक स्थानपरप्रा किर) 
सौभाभ्यवदा श्रगली सुवह्‌ इनको सहायता के लिए एक वचाव-दल 
श्रा पहुंचा । 
इस समय तक प्रोफेसर ्रागस्ट पिकाड के जुवं भाई भी 
प्रमरीकामे प्रोफेसर वन चुके ये । वे भी इसी खोज के निमित गुव्बारे 
मे बैठकर प्राकाश्च मे गए जहां उनके साय उनको परतन श्रीमती जीन 
पिकाडभीथी। गु्वारोके इस श्राविष्कार मे दोनो भाईयो तथा 
श्रागस्ट के पुत्र जैक्वेस पिकाडका नामभी ्रमरहो गया। इन्दोने 
उस समय कै ग्रधिक्तम ऊंचाई तक जाने के रिकराड स्यापित किए, 
पिकाड तो लगभग चौदह मील कौ ऊचाई तक पहुच गए ये । 
तव श्रागस्ट पिकाड का ध्यान एक श्रन्यप्रकारकीखोजकी 
शरोर प्राकृष्ट हुमा । समुद्री जीवो की खोजो के दौरान डां० वीव दो 
मीलसे भी श्रधिक गहराई तक गए ये । श्रागस्ट पिकाड ने जव डं 
बीव तथा उनके साथी इजीनियरो के वृत्तात पढे तो उन्हे लगा कि 
केवल से ववे गहराई के जहाज की सहायता से इससे प्रधिक गहराई 
तके जाना श्रसभव था। 
उन्हे प्रपते श्रनुभव से यह्ञातथाकि तेज हवा केकारणतार 
श्रथवा रस्सी से बधा गुन्मारा निरिचत ऊचा्ई से प्रधिकं दूर नही जा 
सकता । उ-हे यह्‌ विश्वास हो गया कि लहरो की उठा पटक के कारणं 
केबल से वधा गहराई का जहाज समुद्र के म्रन्तरालमे नही पुव 
सकता । समुद्र के दरस शात तया गहरी सतह मे पटुचने के जिए तौ 
किसी देसेय प्र की भ्रावश्यकता थी जो उनबे गुव्छारो की तरह श्री 
तरद्‌ स्वतन्त्र हो । 
श्वत त्र" ग्रहुराई का जहाज बनाने से सर्म्वा धत जो समस्याएु 
थी वै गुन्वारा वनाने कौ समस्याग्रौ वै ठीक विपरीत थी। 
जव पिक्ाड दस मील की ऊचाई पर पटुदे तो वहा हवा 41 
दवाव समुद्र कौ सतह के ्रपेदा वहत कम था कितु पानीम्‌ ॥ च 
मलं की गहराई पर सतह की अपेक्षा पानी का दबाव बहुत ब्रा 
या (पृष्ट 89 देखिए) 1 
नीयसे प्रधिव गहराई तव जाने बे लिए बहुत-सी दणीनियरौ 
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समस्याग्रो का हल खोजना ब्रावश्यक्‌ था । 
सवते पटे तो यह्‌ ध्यान रखना था कि पानी के मारौ दवावसे 
कक्ष कौ घातु की दीवार पिचकने का कोई खतरा न हो । पिकाडं तथा 
उनफे साथी इजीनियरो ने इतस्त कक्ष ३, आकार, उसके निर्माण के 
निए सबसे श्रच्ी घातु तथा उसको भीतर से मजघ्रूत करगे कै लिए 
पसियो कौ तरह्‌ का एक ढचा तैयार करने श्रादिं बातो की तरफ 
पूरा ध्यान दिया 1 उन्होने भी यह्‌ स्वीकार किया किकक्षकाभ्राकार 
खोली गेद कौ तरह्‌ होना चाहिए 1 सवमे अधिकं कटिनाई इस कक्ष 
के दरवाजे तथा देवते के लिए गोल खिर कियां वनाति समय श्रा 1 
गहराई के जहाज के विए्‌ ये दोनो ही बहुत श्रावक्यक थे1 किंस 
प्रकार का शदा भ्रथवा प्लास्टिक टन खिडकरियो के लिए उपयुक्त 
होगा ? इतने श्रधिके दवाव के वीच व्या दरवाजे को दसा यनाया 
जा सकता है करि उसमे पानी न घुसे ? सोजी वैज्ञानिको के प्रयोग फे 
लिए प्रावरयक यन्त्रो फो विस प्रकार इसमे लगाया जाए ? हा, यन्प्ो 
का लगाना भी युत महुत्वपरुण था । प्रत्येक यन्द्र को दे स्थान पर 
लगाना था जां श्रावदयकता पडने पर फौरन ही उसका उपयोग किया 
जासके। भटको से भौ इन यन्य्रो को यचाना थाताफिमेकहीदूटन 
जाए 1 उन्होने श्रपने नए गहराई के जहाज का नाम 'वायीस्वेफ' रपा । 
इस चाथीस्केफ फो भी गोता लगाने के स्यानतक लेजानेके लिए 
एकं जहाज कौ भ्रव्यकता थी 1 मय यह्‌ याकि ग्रगर गही योडा-सा 
भी पानी टपककर्‌ कक्ष के ्रदरभ्रा गयातो विजलीके सभी यन्त्र 
वेकारदहौ जाएगे । ५ 
षम कक्ष मे लगाने के लिए बिजली के वहत से यन्प्र भौ ये, जसे 
मौचे जाते समय भार को सभातलने के लिए वियुत-चुम्बक, श्रेरेमे 
देषने बे लिए सर्च॑लादट, गहराई मापने वाले यवर । हाँ, गटरर्दमे 
षस जहाज को चलानि के लिए पमा तयां उसकी मोटरे, ये सभी 
तो विनलौ से चलते ये 1 क्योकि जहाज यो चलाने वाला पया पानी 
बे भीतर घूमता था तया इमकी मोटर मोमक्लमही रहनाथा 
ह्मनिए स पसे के शंपट को लमानेके निए कम कौ दीवार 
मे सुरास वरना प्रावद्यकथा। इस सुरासमेभी पानीचुनेका 
सतराथा) 
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गहा के जहाणो के बनाने वालों का यह्‌ बुरा अनुभव था कि 
जौ जहा गहराई फे दवाव को सहन कर सकता है ावस्यक नही 
करि वहु साधारण लहरो की उठ-पटक- अयवा जहार मे सतह्‌ पर 
ग्यते के सान तक तसे जति समय परस्पर टकराने ते हीने वाली क्षति 
को सह्‌ सके ! 

-एकर रर समस्या यह्‌ थी किं जँे-जैसे जहाज नीचे जाएगा सर्दी 
यढती जाएगी । जसा कि ड० वीव नेः बताया सर्दी के सारे कमी- 
की यह हालत मी हो जात्ती थौ किं कई वार करई वहत सुबसुरत 
मछलियो पर ध्यान केन्द्रित करना भी मरिकल हो जाता था । 

भरयु्न्धानी वैज्ञानिको को इस सर्दी से वचाना तो कोई घडी 
समस्या नही थी । इसा ठण्ड की चिन्ता का कारण उनके तिए तौ कुठ 
श्रीरही था) 

बरायीस्केफ का निर्माण इस ढगसे हृभ्राथा कि उसे ऊपर सीचने 
के तिए्‌ किसी केवल की भावद्यकता नही थी । इते प्रपनी शति से 
ही कपर प्राना था। प्रत इसमे प्लव लगाने ्रावर्यकये। यदि 
कहीं ये प्तव बेकार हो जाते तो इस जहाज के साथ प्रोफ़ेसर पिकाडं 
भी हमेशा के लिए गहराइयो मे खो जाते । समस्या यह थौ किये 
प्लव किसभरकारकेर्हो। 

धातु से वने साधारण जहाज पानी में इसतिषए तंर सक्ते है क्यो- 
क्रि उनके पेट मे महूत-सी हवा मरी रहती है किन्तु गहराई के जहाज 
कैषछोटेसे कक्ष मेँ हेवा बहत कम होती है । इस हवा के सहारे भोटी 
दीवारो वाला यह्‌ भारी कहा तर नही सकता। गरहराईमे जानेके 
लिए यान यान कैः साय वजन वाधना भ्रावदयक ही है । इस फलत 
वजन को खोढने के वाद ऊपर भ्राने के लिए प्लवौ का होना भावश्यक 
दैत क्रया देसे प्लवो के सहारे जिनमें हवा भरी हो यह यान कऊपरभ्रा 
सकरेगा? 

दो फ़ासीसी दइजीनियरो पीएरे डि लात्तिल तथा जीन रिवोएरे ने 
भ्रपनी पूस्तक मन एण्ड दि श्रण्डरवाटर वल्ड' (मनुष्य तथा पानीके 
नीचे वाला ससार) मे उण्ड तथा दबाव कौ समस्याभ्रो कीवर्वाकी दै) 
हौ, धै पराठो को वताति ह कि भरन्त भे प्रोफेसर पिका ने प्रथने 
प्तवौ मे सस्ती हवा के बदते संहया पेट्रेल मरा। प्लवौ महवा 
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भरने के कर्द लाम! सस्ती होने के साय-साय सक्ता ब्रञ्नन मी 
पद्व मे कम होता है । इसका श्रयं यह है किं यदि ष्ठर्वोमेहवा का 
ध किया जातातोये काफी छोटे श्रौर सुविषाजनक हो सक्ते 
1 
“यदि मध्यम गहराई तक नीचे जाना हो तो प्लवो मे सम्मवत 
हवा ठीक काम करेगो । किन्तु यदि वास्तव मे समुद्र मे बहुत 
हु जाना दहो तो द्स्का उपयोगं धरसमव है 1“ 


इजीनियरो फै श्रनुसार प्लव दो भकार के हो सक्ते है । 

1 ये एक कनस्तर को तरह हो सकते हैँ जिसमे हवा मरकर 
सील स्मा दी जाती है। इस तरह इसमे हवा का दवाव उतना ही 

होगा जितना पानी से बाहर था । श्रत हेल्का होने के कारण यह्‌ 
भरपते साथी वाथोस्केफ को भौ ऊपर खीच लाएगा । 

२. इसे एक गोता लमाने वाली घटी कौ तरट्‌ से वनायाजा 
सफता है जो नीचे से खुली रहती है । (यदि पाठक दस वात कोन 
स॒मभं होतो हाते भ्रथवा तरते समय खाली गिलास को उल्टा करके 
प्रानी भे रलकर दवाए 1 यह्‌ गिलास डवेगा नही ।) 

किस्म नम्बर एक की कटिनाइयौ ये ह यदि प्लवो को साली 
फनस्तर की तरह बनाया गया तो उसकी दीवार बहत हौ मोदी 
यमानी पडेगो 1 यदि रेखा नही किया मया तो तीन मील की गहराई 
प्र पाए जाने वाले दवाव मे यहे उसी कनस्तर कौ तरह पिचक 
याएगा जिसका वणन पृष्ठ 91 मे क्रिया गया है! किन्तु यदि न्लवो 
फी दीवार बहुत मोटो बनाई गदं तो इसका वञ्च बहुत भ्रधिक यद्‌ 
जाने कै कारण वे बेकार सिद्ध होगी । 

दरसरे किस्म के प्लवो की समस्या कुछ भिन्न थी । अल-फेफटेफी 
तरह (पृष्ठ 93 देखिए) इसमे भी हवा सम्पीडित की जा सकती 1 
एला करने से बहत-सी हवा थोडी-सौ जगह मे भरी जा सकती है । 
जस्रा कि पाठको ने गिलास की सहायता से उपरोक्त प्रयोग करते 

समय देखा होगा कि गिलास को ज्यो-ज्यों दबाया जाता है उस्म 
हवा प्म्पीडित होती जाती है । ठीक एसी तरह जेसे-बसे गहराई का 
जहाज नीचे जाएगा इन प्लवो मे हवा भौर भ्रधिक सम्पीर्टित दती 


104 वृधयरत भावनिक वजञानित 


जाएगी । हवा तो इसमे से निकल नह पाएगी किन्तु पानी का दवाव 
इसे श्रीर श्रचधिके सम्पीडित करता ही जाएगा । दस प्रकार हवा णो 
स्थाने वनाएगी उस स्थान को पानी का दवावते तेगा । 
“दस्र हजार फुट या उससे अधिकं गहराई के वाद यहहवा 
इतनी घट नाएगी करि उसमे किसी भौ वस्तु को उठने की 
शक्ति नही रह्‌ जाएगी । 
इही कारणो से डं० पिकाडने प्लवो मे वैदटोल भरा । यह्‌ पानी 
न हत्का ह्येता है श्रौर हवा की तरह्‌ श्रासानी से सम्पीडित भी नही 
होता। 
कितु केवत दवाव के कारण ही हुवा तथा वेदरोल सम्पीडित नही 
होते। रण्ड भी इहे सिकोड देती है। 
बहुत सी चीजे जिनमे हवा, पेटोल, लोहा तथा दस्पात सम्मिलित 
है, गम करने के वाद फएेलकर श्रधिक्‌ स्यान पेरती है, किन्तुजैसेही 
ष ठण्डा किया जाताहै, सिक्रुड जाने के कारण फम स्थान पेरती 
। 
"“प्रामतौर से यह कहा जा सकता है कि पानी जितना गहरा 
होगा उतना ही अ्रधिकं ठण्डा होगा । इक कारण से भी बढती 
गहराईके श्रनुसार ऊपर उठाने वाली शक्तिकां भी हास होता 
जाएगा । सक्षेष मे कह सक्तेर्है कि भार तथाण्ण्डकेकारण 
जते ही वायीस्केफ नीचे जाना शुरू होता है इसकी (नीये 
जनिकी) गति त्वरित हतौ जाती दहै! इसी कारण यह्‌ शनं - 
दानं तेजी से नीते जाने लगता है 1” 
श्रत बाथीस्केफमे वैठे लोगो को शुरूमे ववै गए वजनको 
धीरे-धीरे घटाना पडेगा ! इससे गोते की गति धटती जाएगी । कितु 
यह्‌ कंसे किया जाए ? भीत्तरकेलोगतोधातु कौ गेंदमे सीलवबद 
होगे । पिकाड परिवार जव गुष्वारे की सहायता से ऊंचाई पर पहुचे 
तथ वे जिस स्थान पर वैठेयेवहासे वारो तरफलगीहुर्रेतको 
घीरे-घीरे गिराेमे समयहो गए । 
“कितु वाथीस्केफ से रोगनदान खोलकर तो राप रेत वे 
थले गिरा नही सक्ते हैँ इयतिएं वजन कौ कक्षके बाहर 
लगाना पड्गा। कितु इसे लमावा इसढगते जाएगा 
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भ्रावर्यकतानुसार भीतर वे बैठे ही कम किया जा सके 1 यह्‌ 
कोई बडी समस्या नही है । ” 
मान लोजिए्‌ अ्न्धेरे मे तेजौ से नीचे जाते समय वटन दवाने पर 
भौ यदिवक्ननकमन हु्रातव हौ सकताहै पानी नुने केकारण 
श्रथवा ्रन्य क्रिसी कारण से बिजली वन्द हो जाए । यदिदेसाहो 
गया तो विनाश मिरचय है । वायीस्केफ तथा उसमे वंठे लोग कमी 
उप्र नही श्रा सकेगे । इस वतरे का एक हल निकाला गया जो बहुत 
साधारण है । वजन केरूपमे सीसे की गुलिकाएं वांधी गई । व्यवस्था 
यह्‌ की गर्द करि जमर तक विजली कामं करती रहेगी तव तक ये गह्‌- 
गर्ईकै जहाज के माथ वधी रहेगी । श्रत विजलौ बन्द होते ही यह 
वेजन श्रलग हो जाएगा ग्रौर यान उपर प्राना शुरू कर देगा । ्रभ्यास 
करते समय भी एक वार विजली वन्द हो गड थी किन्तु उसका इतना 
ही बुरा परिणाम निकला करि यान के जल्दी ऊपर भ्रा जाने से थोडी 
निरादा हृई किन्तु किसी प्रकार का विनाश नही हुश्रा 1 
पिकोड परिवार केलोगो केश्रनुमव तथा प्राय उन्ही की रायके 
म्रनुसार नयकर यानोका निर्माण हुश्राजो गोते लगाने मे सफल 
हेए । 
म्राशाकोजाती है किञ्नव पानी के भीतर छिपी सबसे गहरी 
घाटियो मे उतरना सभव हो सकेगा 1 दुसरे शब्दो मे भ्रव सात मील 
नी गहराई तक उतरा जा सकेगा । 
गहराई के जहाजो मे बैठकर जाने वाले अ्नुसन्वानी वैज्ञानिको 
नेजो विचित्र बातें वादमेकीरह उनमेसेएक यहभी दहै किपानी 
के भीतर भी म्िटरोकेकई्भरनेहै। इनसे मिटटी बरावर गिरती 
रहती है। एके चित्र देखने से पता चलता है किये पृथ्वी परपाए 
जाने वासे पानीके भरनो जैसे हीहै। इम करने कौ ऊचाई तीस 
फट हैजो कंलीफोनिया (ग्रमरीका) के तटके पास पाया गया। 
यहाँ समुद्र का एक प्रवाह नीचे गोता लगाता है श्रीर श्रपने साथ तट 
की बहुत-सी भिद वहा ले जाता है । (यह्‌ तट नहाने के लिए ब्रच्छा 
नही दै।) भू-विज्ञानके प्रर भी करई त्य, जिनका श्रव तक हमे 
पतान ना, प्रकाशमेभ्रारहहै। साथ ही पानी के नीचे रहन वाते 
जीवो के वरेमे नर्द-नई बातें मालूमटौ र्दी है । 
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महाजाल को सहायता से करई विननिव्र जन्तुपरो को महादयो से 
पककर लाया ममा है । विन्तु जिस प्रकार हम गहुसाईफे भीषण 
दबाव कर नही सह सक्ते उसी प्रकार भारी दबाव मे रहने वातेये 
जन्तु प्रष्वो प्रर पाए जाने वातै हल्के दवाव में जीवित नहीं रह 
सकते › इसी कारण महाजाल मेँ जिन जीवों को पकठकर लाया 
्याहैवे प्राय मरे होने के साय-घाय दुकढे-टुकटे मी हए पाए गए । 
साथ ही महाजाल तो नेव्रहीन है शसचिए खीज नहीं कर सकता। 
देनमाकं के जीवशस्त्री दीं एष्ठन ब्रूनने हालही मे कहा चा, 
“सभवत भ्रव तक हम ्राघे समुद्री जीवो को जान पाए ह! श्रवतेक 
जितने मी भ्रभियान किए गणु ह उनसे तो समुद्री ससार का केवल 
रास्ता~मर मिला है 1“ 
पानी मेँ पाई जानि वाली चटर्नो तथा प्राणियो कौ र्जा करने 
कै तिषराजो कृा बहत भ्रम्यास चाहिए! हौभ्रोत तया वित्म नाम 
केदो फरासौसी इजीनियरो ने वाथीस्केफ मँ चंठकर गोता लगने का 
अभ्यास करते समय समद्रके पेदेमे एक भोर मुलायम कौचटर्भे 
करई छले सुरास देखे लिनमे प्रधिक पानी नही भरा था ¶ एक-दुसरे 
से मजाक करते हुए उन्दने कहा किं यह सभवत *धिनौने जल-मानव" 
के पावि कै निशाने ह! उन्होने कटा कि निङचय ही -एवरेस्ट पर पाए 
जाने वाले "पिनौने हिम-मानव' से नका सम्बन्ध है 1 काफी भ्रक्ल 
लडनि कै बाद भौ जव उन्हे यह पता नही चल सका कि ये सुरास क्या 
है तौ उन्दोनि भ्रषनी सवे तेल योशनिया खोलकर उनके चित्र लिए 1 
फित्मषो धोने के बादणेवये चित्र मछलियो के वारे मे विेषश्नान 
रखने वति वैज्ञानिकों को दिवराए यए तो उन्होने चित्रके एककोने 
भे कुछ प्राया ¦ ह, यहा एक मछलीके सिर परो सीग भ्रौर 
उसकी दुम एक सुराख के दोनो प्रर दिखाईैदे रही थी । जौ सुराख 
खाली ये वे सचमुच पावके निदान की तरह हीये । विकषेयज्ञोका 
विचार था किं यह देसी भख्ली है जिसके वरि मे किसी मौ पता 
नहीहै। 
ही 1 ह सयत हैक इन दो मीस एयरो कथा 
न्नागस्ट पिकाडं कीतर हीये लोग मी गहराद्योमे गोते लगने 
मे मल होते है । किन्तु इन गोतो का उदय पानी के भीतर जच 
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करना है1 स कायं कै लिए जीव-विज्ञान तथा भू-विज्ञान मे विष 
योग्यता रखने वाले वैलानिको की भ्रावस्यकता है । 
ये जुढवां पिकादं बन्धु किस तरं के लोग ह ? पैदिकिप्रिगलने 
श्रेट हिस्कवरजं दन माधनं साइन्स' (भ्राज के विज्ञान के महान्‌ 
प्न्वेषक) मामक पुस्तक मे शरागरस्ट पिका के बारे म लिखा है 
श्राय सभी म्ओफेसर प्रोफेसर नदीं लगते किन्तु भरोफेसर 
प्रायस्ट पिकादं का रोम-रोम भोफ़सरो जसा है। वे फुट 
तोन दंव लम्बे है । उनकी गदेन काफी लम्बी है, चिर बहुत 
वडा । उनके धूंधराते वालो के कुंडल कानो तकृ भाते ह। 
~ जो चमा ये गाते ह उसमे एक जोडा फातत्‌ लेक्ष भी है । 
हसे वे प्राय्‌ भ्रपने माये पर भ्रटका तेते दै जिते देखकर एसा 
लगता है भानौ इनके चार भरसे हौ । ठेसा लगता है मानो 
ये कहानियो मे वथित प्रोफेसरो काभ्रवतार दो! न तौये 
स्वप्नो मे खोए रहते है भ्रौर न ही" इनका ध्यान कही प्रर 
लेगा रहता है ।“ 
गहराई के जहाज के लिए श्रीर गुव्वारे बनवाने के लिए श्राय 
इनके पास पैसो का श्रमाव रहता है। फिल्मो तया समाचारपर्वी से 
इन्दं जो श्राय होती है उसका श्रयोग प्रधिकतर नए ्रनुसन्धानो के 
लिए ही होता है । 
शरी प्रियलने श्रागे लिखा है, _ 
"पिकाठं को लोग सनकी कहते दँ 1 भरन्य किसी व्ययितं की 
श्रेक्षाये वे व्यित हु जो कख समय पहले भ्राकासं भ बहुत 
कपर उडनां चाहते थे, फिर उसके वाद समुदको गहूरायो 
मे! बिन्तु थ्य तो यह है किं वे भूलत वानि ह । इन्होने 
जितनी मी यावा पराकाश भ्रयवा जल कौ गहरादयो मेकी 
है उनका उदेव केवल वैज्ञानिक सोज को आगे बढाना ही 
था। इन पर जितनी टिप्पणियां छपी दँ उसका कारण यह 
है कि सम्वाददाताग्नो से इनके सम्बन्व प्रधिक मित्रतापएूणं 
नही. है । एक वार सिलने भराए सम्बाददाताम्नौ को टाकीके 
लिए ये भरयने वाग के एक वृत की टहनियो मे जा छि । 
एक वार कापरी से कुछ दुर गोता लगाते समय मोटरबोर भे 
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श्राए सलानियो को भगाने के लिए एन्टोनि पानी के नलकौ 
का प्रयोग किया । इसका कारण निडचय ही यह्‌ था किं उनकी 
उपस्थिति के कारण एक बडी दुघटना हो सकती थौ ।" 
इन्ही के जुडवां भाई जौनने भी ग्रपनी कथनी श्रौर करनीसे 
लोगो को परेशान करिया! मचतोयहरैकि दोनो ही भाई इस 
ससार से वहुत ७६ ज है जहाँ शस्यो तथा बेकार की विला्िताकौ 
चीजो पर तो वहतुं पैसा खच क्रिया जाता है किन्तु प्रनुस-घान के 
लिए वहुत कम । 
दोनो भादयोने ससार काज्ञान वढाया है। इस कायं मे दोनो 
ने करई बार जानको भी जोलिममे डालादहै। विन्पुं भ्रागस्टतो 
कभी यह मानते ही नही किं उन्होने कोई जोखिम उठाया । जवमी 
वे फोर वडा गोत्ता लगति तो उससे पहले यही कहते है, “साधारण 
ज्ञान के अनुसार सभी प्रकार केदचावो फी व्यवस्थाकरली गर्ईहै 
तथा हम कोई लेतरा नही उठा रहे ह 1” 


निल्शन टावर 
9.04 
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मनुष्य. स्त्र्या, जादू तथा रणष्ट्र 





दुर्भाग्यव राष्टरो के प्रध्ययन मे वेज्ञानिक परीक्षण प्राय सम्भव 
नही दहै 

फारसके किसी शक्तिशाली सच्नाट्‌ के विषयमे एक पुरानी 
कहानी है! इस सस्राट्‌ को विद्वास था कि फारसी सव मनुप्योकी 
प्राकृतिक भाषा है 1 उसने एक परीक्षण करने का निख्वय किया 
जिससे उसके विचार मे उसकी वात सिद्ध हौ सकती थी । उसने दु 
इतने छोटे वच्चो को इटा करनेकी श्राज्ञादीजो वोलभीनही 
सक्ते ये । जिनके सरक्षणमे वे वच्चे रडे गएु उनको श्राना दी गर्द 
किं वच्चो को उनका कोई शब्द सुनाईनरे। 

चार्‌ वय पश्चात्‌ महान्‌ समराद्‌ उस वमवपूणं ग्रौर सुहावने 
वगीचो वाले महल मे श्राया जहाँ ये बच्चे तथा उनके संरक्षवे वद 
किएहुए ये। सचमुच ही वे वच्चे, जो भ्रव दुमककर चतत ये तथां 
खेलते ये, एक-दूसरे को फारसी भायामे दुला रहे ये (मापसमे 
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फारसी मापा मे वोच रहे ये) । सम्राट्‌ प्रसन्न हरा तथा इससे सतुष्ट 
होकर चला गया कि उसके परीक्षण ने प्रदन हृल कर दिया 1 उसने, 
ज॑साकि वह्‌ सदव सोचता था, प्रपने दरथारियो को बताया कि 
वास्तवमे ही फारसी मानव जाति कौ प्राङृतिक तथा ठीक भाषा थी 1 
चूक सम्राट्‌ स्वमाव से कोधी ये तथा बडे भयकर हयियारो 
से लस रक्षको की ताकत्त उनके लिए उपस्थित रहप्री -धी इसलिए 
क्सीने भी हसने का श्रयवा उसको बताने का साहस नही किया कि 
उसके भ्रनोखे परीक्षणमे क्षया कमी थी । 
जसेभीहो हमे न तो उससेश्रौर न ही उसके सरक्षको से उरने 
की प्रावदयकृता है तथा यह मनोरजक होगा किं हम उसकी कुछ 
गलतिया निकालने की कोशिश करे। 
उसने इस प्रकार के परीक्षण से प्रारम्भ किया जिससे प्रव्येक 
परीक्षण मे खरावी हौ सकती है । उसने एक मतिहीन प्रन पुखा था। 
यह्‌ मानलेने का कोम कारणनहीकरि कोई सी भी चीतदै 
जैसे भाषा, जो सभी मनुष्यो के लिए ्राकृतिक मापा हो सक्ती है। 
हमारे प्राप मे बोलने के बहुत से तरीको मे से प्रत्येक राष्टरीय श्रथवा 
श्रादिम जातियो की भाषा को धीरे-घीरे उत्पत्ति हई है जो कि प्राय 
बोलने वालो के सोचने के तरीको अ्रथवा प्रावरयकताम्रो कै घ्रनुसार 
कु शव्वो कौ दृष्टि से समृद्ध श्रथवा दख है। उदाहरणके लिए 
दैस्किमो द्वारा बोली जाने वाली भाया मे गिरती हुई वफ, ब्हनी 
हई फं, पिघलती हुई वफ, सर्त फं, ठोस यफं, पिघलती हुई तया 
टूटी हुई बफके लिए भिन-मिन्न शब्द हु । ब्ररे्ी मे फ तथा 
हिम के लिए अलग-प्रलगये सव शाब्द नही रहै, किन्तु इसमे 
जहाजो के भिन-भि-न हिस्सोके लिएटेसे दाब्द हैजौ एत्किमो 
भाषा मे नही मिलते जैसे मान्ट, रडर, कील अ्रादितयामिनप्रकरार 
के बहते हर पानी भे नए जैसे करना; नदी, नाली अदि । 
शितशाली सम्राट्‌ नी दूसरी गलती यह्‌ थी कि जौ उत्तर उसे 
मिघनेजा रहा था वह्‌ उसने पटले ही दृढ रूप से सोच लिया था । 
जसाकि एक वज्ञानिक इसे कहेगा, उसका परीक्षण सम्ब धी तरीका 
भी दोला तथा अ्रतावधानीपूण था। उदाहरण के सिए, हम यह प्रनु- 
मान लगा सक्ते हँ कि वच्चो ने यदा-कदा अपने सरक्नका को भ्रापस 
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मेँफारसी मे साते फरतेमूननियादहो ) यह मीषटो सरकतादहैकि प्रहे 
हीजयवये यहूत ही छोर येता उन्हं उनफी माताभरौ के पाससे 
लाया गया चा उन्दने फारसी सुनी हो । वे बहत छोटे होने फे कारघ्र 
योल नही सक्तेये, वितु सम्राट्‌ फा यह पक्वा मिश्वययाकिवे 
टीट पे इसलिए सुन भी नही समते ये । फिर उसने उनकी "नियत्रित 
यग" से भी तु्तना नही षौ जैसाफि -गूचीतंड की जुढर्वां मायोके 
साय किया गया श्रवा जैसे डे० पीएरी विस्टरचूहोके भ्रध्ययनके 
समय स्यवस्पा प्ररे मे सायधान रहे) एस संभ्नाद्‌ ने बहुत वे 
साम्राज्य एर धासन किया जिसमे बहुत सौग रहते थे ! वह्‌ सके 
फिसी भ्रन्य भागं से यन्य फा दूसरा वग यना की भ्रच्छी प्रकार 
भ्यवस्या कर सकता था तथा उन्हे ठेते सरस्रको फे निरीस्षणमे रख 
सकता था जौ उसमे राज्य फी पन्य मापाप्रोमे सेको मापा 
योतते दही 

यदि प्रयोगो की व्यवस्याकोजास्फेतो ये घनुसन्धानमे प्राय 
चटटत हौ उपयोगी होगे । कितु यह्‌ जानना भी प्रावेध्यक है क्रि उनका 
उपयोग कव नही करना चाहिए । 

सोमो एफ तरीके से इम भ्राचोन सम्राट्‌ की प्रशसा फरनी चाहिए) 
उक्षने कमसे फम विज्ञान या प्रयोग फरने षा प्रास विया, जा्रूका 
नही । उसमे समय मे (तया बहुत से देयो मे प्राज भी) यह विल्युल 
प्रसभवथा 

श्रधिकतरं ्रयवा भ्राषे लोग जादू मे विदवासि रसते ह । उनके 
जापो मे भिन्नता हौ वहृत-सी चीजोमे से एक है जो राष्ट के प्रध्य- 
यन कौ जटिल यनाती है! इतिहास प्रारम्भ होने मे पहली लोगं 
समस्याभ्नौ फो मद तया चिन्नान के बुदिपरुण तरीक के वजायजेद्रुके 
त्वरित तरीकोसे ही सुलफाने क प्रयत करते रहे है । ये सी समस्याप्नो 
के वारेर्मे,जो देसी चीख से सम्ब धतः थी जिनके बारेमे वे भायुक 
होते ह भ्रयवा जिनमे बुद्धिके अनुसार काय करना परिणाम नही 
लाता है, जाद का उपयोग करे के इच्छुक रहते है । लोगो तथा उनके 
ठगो का ्रध्ययन करने परे पाया गया तरि उचित समाघानो कौ प्राय 
समस्त वग नेखपेक्षाकीहै। 

स्वास्थ्य, पौषो का बढना, मौसम, शिकार तथा मछली पकंडने 
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जैसे कठिन तया सयोगपूण काय टेसी चीरजे ह जिनके वारेमेलोग 
बहुत सोचते है । 
एरिया के एक गाव के विसान चाहते ह किगेहुं बहुत लम्बा 
हो इसलिए वे उसके सामने एक भ्रच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने ना 
प्रयास करते ह । स्वियां लम्बे वालोको खोलकर जुलूसमे घेतो दे 
चारोग्रोरजतीरहैप्रौर ढोल तथापुरहीजोहो रहा है उसकी श्रोर 
ध्यान भ्राकपित करने कै लिए यजाए जाते । यदि उस वप फसल 
प्रच्छीहो जातीदहैतो प्रत्येक निदिचन सूपसे श्रनुभवकलाहैमि 
(पूजा (जैसा भारतीय एक धार्मिक रोति को कहते है) ने इनकी बरे 
होने मे सहायता कौ है। व्यावहारिक जान निदचय ही कटैया कि 
खाद देना तथा ग्रच्छी लेती करना ग्रच्छा हाता । 
जुनी श्रादिवासौ वर्षा काजादरू करते है। समार वे हुत शुष्क 
भागो मे जहाँ वपा कै ससन प्रावश्यक्ता दै, विसान पादरी कौ प्रया 
जादू कै डोक्टिर को एके भेड प्रयवामुर्गों वे जौडेंदेते है । उनका 
विदवाम है किं जादू से वर्पा होगी । बहुत मे देशो मे यदि एक वच्चा 
वौमारहैश्रयवा एक चौरको खोजनाहतो डीक्टर ब्रथवा जाभरूसके 
विपरीत जादूगर बुलाए जाते है। 
जादू कई प्रकारका है। यहु प्राय प्रकृति के सामने एक ्रच्छा 
उदारहण प्रस्तुत करना है । लम्बे बाल द्वारा गेह को वताया जातादैकि 
सण चाहिए । जूनी, पक्षिसो कै पसो को, वर्पा करने केलिए उपयोग 
मै लतेहै क्योकिवेवर्पाके वादलो कौ तरह दिते है। प्रर प्रकार 
के जादू का उदेश्य महान्‌ श्रात्माश्रो त्तथा दयालू पूवजौ क्य सहायता 
के लिए वुलाना प्रथवा बुरी आप्मान्रातयाभूतोकौ नष्ट करनाश्रौर 
उनको हानि न पहुचान के लिए धूस देना हो समता है । जादू मनिष्य 
केवारेमे पहनेसेही वता देनैके लिएुमी उपयौगमे लाया जाता 
है। ज्योतिषी यह्‌ जानने के लिएकरि प्ृ्वी परक्याहोने वाला 
सितायोसे सूचना प्राप्त क्रते है। 
श्राज तक काफी सस्या मेलोग समसे प्रगतिशील देशोमेभी 
श्रे लोग, जादू मे विवास रब्वते है! ब्रिटेन तथा श्रमरीका मेमुर्य 
रूप से शुक्रवार को बहुत से लोग सीटी के नीचे नही चलते 1 समाचार 
पत्र देसे श्रादेश चप्तेदैक्रिजो लौगकिही खास महीनोमेषंदा हए 
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है उन्हे किस दिनि क्याकरनेको कोशिश करनी चाहिए भ्रथवाक्या 
करने की नही करनी वाहिएु । हुत कम होटलो मे कमरा नम्बर 
तेरह होता है । वायुयान चालक प्राय छिपाकर भ्रथवा स्पष्ट रूप से 
“भाग्य वताने वालि" यन्त्र रखते हैँ तथा बहुत से मच्छुए विवास रखते 
हकियदिनावमेकिसीनेखरगोश्ौकी चर्वाकर दीतोकोरई भी 
मछली नही पकडी जाएगी । 
ये विइ्वास इसी प्रकार के भ्रत्यधिक जटिल विचारो की बची- 
सुची स्मृतियाँ हैँ । कुछ रूढिवादी तया इसके विपरीत कुछ बहुत 
सभ्यलोगोके भी इन वीजोके बारे मे बहते पक्के विचार दै तथा 
श्रपना समस्त जीवन व्यतीत करने के तरीके कौ व्यवस्था श्रपने 
भ्रनुकूल ही करतेर्है1 
लोगो के एसे विचारकौसे वते? 
लोग जबकि नमे पूरा विद्वास नही रखते त्तव भी वे ज्यौतिपियौ 
से परामश तेते है, धामिक रीतियां तथा पूजा करते है तथा सीदियौ 
म्नौर भाग्यहीन नम्बरो से बचते है- क्यो? 
एके फ़ासीसी महिला से पृछा गया कि क्या उसेप्रेतात्माग्रोमे 
विवास दहै । उसने का, “नही, लेकिन फिर भी मै उनसे डरती हूं ।" 
एसा लगता है कि हम प्रौढ प्राणियौ के व्यवहार करने तथा सोचने 
के कुछ दग ह जिनपर हम बिल्कुल भी नियन्प्रर नही कर सकते । 
उनका व्यावहारिक ज्ञान से, ग्रथववा हमे किस मे विवास करना चाष्िएु 
इससे, को श्रधिकं सम्बध नही है । लगताहैवे तमीसेहमपरछा 
गहै जव हममे से प्रत्येक बहुत छोटा था। रसे विचार तथा श्रनुभवो 
की हमारे दिमाग के पीये परत-सी जम गई है तयथा हम श्रनजाने मे । 
ही उन्ही के श्रनुखार क्रियाशील रहते है । निर्वित रूप से कुछ एसे 
श्रजीव तेथ्य ह, जिनको यह मान तेने पर कि विचार बहत दाविति- 
शाली होते है, बहुत श्रच्छी तरह से स्पष्ट किया जा सक्ता है । 
वे कसे काम करते है, रेसा एक उदाहरण दूसरे अध्याय मे दिया 
गया था) एक रोमी के लकवे का इस विश्वासके कारण ही, उपचार 
हो गया किं वह्‌ डँ बैडोज से नई श्रद्मुतत गंस-चिकित्ा फरवां रहा 
था, यद्यपि वास्तव मे नवयूवक डेवी ने उसका तापमाने ही मापा 
था। इस प्रकार विवास द्वारा ठीक होना बिल्कुल भी ग्रपुवनहीह। 
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समय-समय पर भ्रन्य प्रकार कर तथ्य भी वनतते रहे । वे इस विचार 
से बहुत श्रच्छी तरह स्पष्ट करिए जा सकते हैँ कि गुप्त रे गए श्रनु- 
भवो का केवल श्रस्तित्व ही नही है वस्कि उनका हमारे शरीर प्र 
विशेष प्रभाव पडता है। यद्यपि वे प्राय हमारे सीधे नियन्त 
बाहर है लेकिन उनको कभी-कभी बुलाया जा सक्ता है तथा काम 
करवाया जा सकता है । श्राग पर चलना एक एेसा उदाहरण है । वहत 
से दे्ो मे कुछ धामिक रीतियो के समापन के पश्चात्‌ दु चुने हुए 
मनुष्य तथा युवतियां केवल दद ्नुभव किए विना हौ नही वत्कि 
पैरोकी चमदी को कोई हानि पहुचाए विना, नगे पैर गम लति 
श्रमारो पर चल सक्ते है! जो 'मोहनिन्दरा' कहलाती है, लगता है 
यह एक रीति निभाने की तरह है, रौर मनुष्य माके दिमाग क्र 
चिमे हुए भागौ तक पहुवने का एक तरीका है । कुछ डंबटर विना 
किसी श्रौयधि के रोगीको कुछ क्षणो के लिए निद्रित करने मे समथ 
होते है । जव वह निद्रा मे हौता है डोक्टर उसको सुव दे सकता है 
क्रि वह्‌ श्रपनी बुरी भ्रादत छोड देगा श्रथवा भिस दद की डोौक्टर 
चिकित्सा नही कर सकता उसे वह भ्रनुभव मही करेगा । न तोसमी 
डोक्टर 'मोहनिद्रा' का प्रयोग करने मे समय दै तथान ही यहं सर्व 
रोगियो पर कियाजा सकता) 
कया इसका तात्पय यह्‌ है कि लोग जौ जादू का उपयोग क्ते हं 
पूणरूप से गलत नही है तथा क्या जादू काम करता है? 
यदपि यह्‌ निचित रूप से बुद्धिमत्तापूण पररन है परन्तु सही 
उत्तरदेनेके लिए ग्रभी तक पर्याप्त जानकारी नही है। 
श्रभी तक सवसे सही उत्तर यही लगता है 1 
एक भाग्य बताने वाला यत्र ते जाना, जादुई नृत्य तथा रतिया 
निभाना वहत से रेसे तरीकोमे से हो सकते हँ जिससे वायुयान चालक 
बुरे मौसम मे अधिक वुशालताप्ूवक बायुयान उडा सके श्रयवा एक 
किसान को श्रच्छी फसल तयार करने मे सहायता वेरसकै। 
यदि वायुयान चालक तथा करंसान वास्तव मे भाग्य वताने वाल 
यन्त तथा पूजा मे विश्वास रखे तो चाल ऊ सचमुच ही श्रधिक ्रन्ठी 
रकार उड सकता है तया किसान वास्तव मे ही श्रच्छी लेती करन 
की क्षमता से युक्त हौ सक्ता है । दूसरी श्रौर एसा लगता हैकि 
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धार्मिक रीत्या तथा जादू बाहरी ससार पर कमी प्रभाव नही डाल 
सकते । एकं पुल की नीव मे रक्त छिडकने से इसके मेहरान भ्रयवा 
शहतीरं ्रधिक मजबूत नही हौ जाएंगे ) विज्ञान के तरीके भ्नन्य तरीको 
से सी गना श्रिक प्रभावशाली है 1 
जब जादू के तरीके प्रयोग मे न लाकर व॑ज्ञानिक तरीके प्रयोगमे 
लाए जाएं तो यह्‌ भ्रावद्यक है कि ठीक प्रकारके प्रशन पूरे जाएं । 
यह्‌ बताया गया कि फारस के राजा का प्रन भूखंतापुणं था} 
लेकिनं प्राणियो की असख्य जात्तियो के वारे मे बहुत से प्रदह 
जिनके उत्तर बहुत भ्रावदयक ह तथा जो मूर्खतापरुण भी नही है । 
एक श्रगरे कवि जन मिल्टन ने उनमेसे कुछ से पुछा, “देर को 
प्रसन्नता कँसे मिलती है तथा यह्‌ कंसे बनी रहती है ? राज्य कैसे 
नष्ट हो जाते है तथा शहरो का सवनाश कंते हो जाता है ? 
ठेते प्रष्नौ के बहुत से उत्तर दिए गए ह । इतिहासकारो फा 
विद्वास है कि "महापुरुष" ही देशो फा मविप्य निरिचत करते ह । 
प्रत्यक देश मे लोग सोचते है कि उनके देरो मे जो भिनताषएं हये 
सव उनके राष्टरीय नेताभ्रो ्रथवा खलनायको के कारणरहै। वे भ्रण 
देशौ के श्रनुसार, चगेज खा, मबूनिया का सिकन्दर, योलीवर, जज 
वािगटन, नैपोल्लियन, लेनिन, मसोलिनी, हिटलर तथा गाधो के 
यारे मे लिखते है । वे लिखते है कि “यदि ये महापुरूष न होते तो इनका 
इतिहास न होता । उनका कहना है कि वास्तव मे इसके विपरीत 
होता । “श्रमरीकी भारतीयो की दस भयकर प्रजाति को देखो, लैप- 
लंडरो को श्रयवां इससे भौ श्रधिके पुरानी श्रफीकी प्रजाति भ्रथवा 
भरदान्त महासागर कै दीप के नञ्ज लोगो को देलो। शताब्दियौ से 
इनमे कोई मी परिवतन नही है । वहाँ "महापुरुष" नही हुए इसीलिए 
वै मानव जावारम' वमे रहे । 
एेसा बिद्वास रखने के वैज्ञानिक कारण ह कि 'महापुरुष' इतने 
भ्रावश्यकत नही है जितना श्नीर सव कुछ । 
बुछ लोग एक अन्य सिद्धान्त मे विदवास रखते है । वं सोचते हैँ 
कि श्राति के कारण ही लोग एक-दूसरे से भिन है । इस सिद्धान्त 
मे विश्वास रने के परिणाम भयकर रहे है । जो रेसा करतेहैवे 
भरासानी से सोच लिते हँ कि एक प्रजाति के लोग विजयी पैदा होते 
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हतया दूसरी के दास । ४ 
हिटलर तथा जमनी के नाजी लोगो का श्रजाति' मे विद्वासं था} 
जेसी वे दा्रितशाली बने वे भ्रपने विङ्वासो को न्यवहारमे लाए 
जिनके प्ररिणाम भयानक तथा करर हुए । 
भयहुदी हमसे हीन ह 1 “ वे चित्लाए ! “काली चमडी वाली सब 
प्रजातियां हीन है । ” “केवल नोली रसो वलति, भूरे बालो वाले 
निक लोग ही समभदारर्ह। ससार पर शासन करना हमास 
एतिहासिक कतव्य है 1“ 
भाग्यवश्च हम सवके लिए ही श्रन्तमे नाजियो कौ शित्त खत्म 
हई । हसलिषए ही उनकी योजना होते हृए भी वे सव यहूदियो को 
भारनेमे तथा ससारको जीतनेमे सफलन हो सके । 
सूय बेनेदिक्ट ने, जिनकी कहानी पृ० 121 पर प्रारम्भ होगी, करट 
वरो तक जाति-सम्बन्धी प्ररनो का ्रध्ययने किया। वे तया भ्रन्य लोग 
जो यह्‌ जानने का प्रयत कर रदे ये, इस निष्कष पर पहुंचे कि ठेसा 
कोई भी वज्ञानिक प्रमाणनहीदहैकि रम, प्रजाति, वण तथा वग 
मनूष्यो तथा स्त्रियो को मानव परिवार के ्रप्य सदस्यो से श्रधिक 
श्रच्छे श्रथवा भ्रधिक बुरे, मन्दबुद्धि भ्रयवा चतुर वनाति ह । प्रजाति 
चमडी के रण तेयथा शरीर कौ बनावट मे श्रवश्य भिन्नता लाती रै, 
जो हम देख सक्ते हँ । किन्तु जहां तक ज्ञात ह सभौ प्रजातियोमे 
वच्चेश्रयभ्रधिकरतर बातोमेसमानहोतेर्ह। 
सा प्रतीत होता है कि महापुष्प', श्रजाति", "वण' तथा "वग' 
कै सिद्धान्त भ्रघ्ययन के श्रनुकूल नहीरहै। 
यदि ेसाहै तो चिभिनप्रोणियो के वर्गो के व्यवहार, विश्वासो 
तथा विचारो की भिन्नतागप्रोकेवारेमे, जो वास्तव मे विद्यमान, 
हम क्या विश्वास करे 2 
कु लोग मृतको को जलातेर्हु, भ्रन्य गाते ह तया कुछग्नय 
पडो पर रखते है- क्यो ? एक देश कौ स्त्रियां श्रपनी ठोडी को नीता 
शुदवाना क्यो ्नच्छा समतौ? एक श्रन्य देदामे मनप्य नथुनी 
वयो पहनते है ? किसी अरन्य देश मे स्प्री तथा पुस्प दोनो श्रपने बातो 
को सूखी कीषड के गोलो से सवारन कौ परेशानी उख्ते रहै? लोग 
पसा विदवास क्यो करते ह कि शुष्क भूमि विद्वालक्दयुएु की पीठ पर्‌ 
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स्थिर है ? भ्नन्य यह्‌ क्यो सौचते हँ कि मूमडल को बनाने वाला एक 
सरमोश था ? चीन तथा गिलदर टापु्नो तया श्रन्य कई स्यानो षर 
भोज्य भ्रायोजनो मे खाने के वाद जोर से डकारना भच्छा क्यो माना 
जाता है जवकि फ़ास तया स्पेन मे नही ? कु देशों के लोग खा. 
होने को श्रादरसूचक चिद्व क्यो मानते ह जवकि भन्य देगोमे लोगों 
को प्रवश्य बेठ जाना चाहिए ? कुर देशो मे पादरी को कई पत्नियां 
रखने का श्रधिकार क्यो ह जबकि भ्रन्य देशो मे एक पत्नी रखने का 
भी भ्रधिकार नही? ये सवर उन हजारो परैलियोमे से हैजिन्हे 
वैशानिक, जो सामाजिक मानव-विज्ञानी' कहलति रहँ, हल करने की 
कोरिडाकरतेहै। 

यैएक बारमे एक भ्रादिमजाति या एक देश के तरीको (व्यवहारो) 
फा भ्रध्ययन तथा प्रेक्षण करके कायं करते । प्राय वे उनलोगो के साथ 
महीनो भ्रयवा वों रहते हँ जिनका वे भष्ययन करना चाहते है । वे 
विस्तारपुवक यह जानने कौ कोशिश करते हँ करि उस यगंकैलोगो 
काजन्म तथा मृत्यु ठीक तथा गलत (ग्रच्ये या बुरे), विबाहु के 
बारेमे, परिवार के लिए कतन्य के बारेमे क्या विद्वास है तथा 
{भ्रधिक महत्वपूण) वे जीवन-निर्वाहं के लिए क्या करते है । 

जव वे सभव जानकारी प्राप्त कर लेते है तो उनका श्रगला चरण 
दूसरे भानव-विज्ञानशास्त्रियो द्वारा श्रन्य देशो भ्रथवा प्रादिमजातियों 
कै बीच रहकर पहते वग की तरह ही रहने वाले इस दूसरे वग के 
लोगोकै बारेमे ज्ञात जानकारी की तुलना करना है । इस तरीकेमे 
खोजी गरई कुछ वाते वहत श्रदुमुत है, लेकिन कुछ बहुत ही परिचित 
सीरहै। 

एसा प्रतीत होता है कि केवल हमारे द्वारा बोली जाने वाली 
भाषा ्रयवाजीवन-निर्वाहु करने का तरीका ही नही चल्कि महत्वपूणं 
चीजे जैसे ठीक तथा गलत के बरे मे हमारे विचार, तथा भ्रावक्यक 
चीजे जसे बाल वनाना काफौ हद तक दो चीख पर निभर करते ह । 
पहला, जहां हम रहते है । उदाहरण के लिए जलवायु रण्डा है, मं 
है, शुष्क है ्रयवा नम है! दूसरा, हमारे पडौसियो पर । उदाद्रण 
के लिए यदि एसे पडोसीदहो जो प्रादभियो का रिकारकरतेर्होया 
उन्हे दास वनाकर ले जाते हो तो एक देश्य ्रथवा एक भरादिमजाति 
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समी प्रजनविरथो के रहन-सटन से क्रोधित हौ सकेती है, उर सकती 
है, शक कर सक्ती है तया धृणा कर सकती है 1 वह श्रपने रहन- 
सहन पर डटी रहैगी । कृ भौ नया काम करना बुरा समभेगी। 
्रीनियो ने हजारो वर्पो तक वार से श्राने वालो को तुच्छ समा । 
किन्तु एक देशा प्रभवा एक श्रादिमजाति, जिसके पडोसी शान्तिप्रिय 
हो, भ्रजनवियो का स्वागत करेगी तथा नृत्य ताल से लेकर नई फसलें 
उगाने तक प्रत्येक नई चीज सीखना ठीक समभेगी । 
किसी विशेष वग के लोगो की श्रादते तथा विचार काफी तेजी 
मै वदल सकते है । तो भी प्राय इसमे सकडो ब्रथवा कभी-कभी हजारे 
वर्पो से ऊपर लगते है । 
दरस प्रकार कै तथ्य ही "राष्टीय चरित्र" कहलाते है जिनसे योजना- 
वद्ध परीक्षण लगभग भ्रसम्भव हो जाते दै । एक सवसे छोटी भ्रादिम- 
जाति का भी श्रध्ययन प्रयोगशाला मे नहौ कियाजासक्ता। लोगौ 
द ५५ निकट से प्रेक्षण करना भी उनमे थोडा-सा परिवतन ला 
 है। 
बहुत से लोगौ के रहन-सहन की तुलना करने से एक प्रौर श्रन्य 
त्थ्य भी स्पष्ट हो गया है। हमारे विचार तथा प्रादतें वीरे-घीरे 
कितनी भी भिन्न क्यो न वन गई हो किन्तु प्रत्येक उन समस्याग्नो के 
समाधान का एक उदाहरण दै जो सब मनुष्यो को सुलभानी है । 
जसा कहा गया है, जलवायु, भोजन प्राप्त करना भ्रासान हैया 
मुदिकल तथा हमारे कैसे पडोसी हँ देसी चीजो के श्रनुसार समस्याएं 
भिन्न होती है । कितु मुस्यरूप से मनुष्यो को समस्याएं सदव समान 
हँ । वे ह सवसे पहले, मोजन तया सुरमा कंसे प्राप्त कौ जाए । दूसरा, 
सिवाजो तवा नियमौका इत ढग से सचालित करना कि पुरुष, 
स्वयां तथा वच्चे भिन्न भि-न श्रावदयकताग्रो के साथ, किसी मी 
तरह्‌ आराम से ्कट्‌ठे रह सकं तया खतसो से श्रपना बचावकर 
सक । छण्डी सदियां, भयानक जानवर, वौमारियां, वाढ, प्यास तथा 
लडाकू पडोचियो जसे खतरे हौ सकते! तीसरा दै, जीवन वो 
जीने योग्म यनाना। तीससै श्रावदयकता सवसे महत्वपरणं है चादै 
पहली नजर मे वह एसी म लगे । 
सव देशो श्रथवा लौयो के वर्गोने हन तीन समस्या्रा कौ 
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सुल भाने की व्यवस्था नही की है । केवल बडे साभ्नज्यतया शनितिशाली 
शहरो का हौ विनादा नहु हृभ्रा है बर्कि बहूत-सी साधारण भ्रादिम- 
जातिया भी मरी । समीलोगौने, जो राज इस ससारमेर्है, हन 
को मुलाने की व्यवस्था कौ है! केवल यही उनको भ्रध्ययन के योग्य 
यनाता है तो मी उनके कुछ तरीके भ्रव्यावहारिक् तथा प्रजीव लगते 
ह| किन्तु जसेही हमउनकी समस्या्रो को समभे वेकम 
श्रजमवी लगते है। 
मैरी किम्सले (1862-1900) श्रगरेज भरन्वेपक थी जिन्दोने सबसे 
पटते देखा करि लोगो को उसी स्थान पर श्रध्ययन करनी चाहिए 
(जहां वे रहते है) । वे अरफीका मे वहाँ के लोगो का नही वल्कि उन 
मछलियो का श्रध्ययन करने गई जो वहा की भीलो तथा नदियोमे 
रहती है 1 तुरन्त ही वे भिन्न भिन्न अरफीकीं श्रादिमजातियो मे पाए 
जानि वाले श्रद्‌भूत विश्वासो तथा रहन-सहन से प्रभावित हुई । उन्होने 
भरनुमव किया करि कितने श्रफीकी रिवाज तया रहन सहन प्ररसनीय 
यै तेया सबसे श्रजनवी लगने वाले भी विल्कुल प्राकृतिक ये 1 उन्होने 
बडी श्ऱीकी नदियो पर डोगी कौ व्यवस्या करना सीखा तथा चीतो- 
मरे वनो मे पैदल लम्बी यात्राएं की । 
उन्होने श्रपने श्रनुभव से बताया किं क्रिसी श्रन्य देदा का विद्यार्थी 
एकदेदा के भिन्न वगके लोगो क विचार तव तक नहीं समभ सकता 
जवं तक वह॒ उन लोगो को कठिनादयो मे भाग नही लेता, उनके 
साथ हसता तथा याते नही करता । भ्राज सामाजिक मानव-विज्ञानी 
भी उनके कयन से सहमत ह कि जिनका भ्रध्ययन करना है उन प्रना- 
तियो के साथ रहना चाहिए । इसी प्रकार महान्‌ देशो के भ्रध्ययन 
फे लिए भी यह्‌ श्राक्दयक है। उदाहरण के लिए, श्रग्रेी तथा 
श्ररवी धर्मो मे रहन-सहन के तरीको मे तथा ठीक श्रौर गलत 
विचारो मे भिन्नता है। जिन लोगो ने इन देनो का भ्रमण किया 
जहां उनके रिवाज तया प्रादे बनी, प्रत्येक रबी तथा भ्रप्रेज बहुत 
भराकृतिक तथा कम गलत विचारो वाला लगा । 
यह्‌ सचहैकि श्रदुभूत प्रदेशोकी यात्रा करने वाले यात्रियोने 
ही सवे पटले मनुष्य के रहन-सहन के विचिच्र तरीको के बारेमे 
जाना । भ्र.वैषको, सौदागरो तथा धम-भचारकौ ने श्रपनी यात्राभो 
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कै वर्णन मे ससार के इन भागो के डे श्रजीव चित्र प्रस्तुत किष 1 
करन्तु एेता मानना ठीक नही होगा कि इन्दोने जो कुछ कहा वह्‌ सत्य 
ही है 1 भ्र्याय श्राठ मे जिन स्पज तथा मोती सोजने वाले गोटाखोसे 
का वणन उन्होने कियाहैउन्हीकीतरह्‌ नतोष्नं लोगो कोश्रन्य 
वस्तुम्नोके बारेमे जच करने का प्रदिक्षणही दिया गया थाभ्रौर 
ने ही इनके पास इतना समय था 1 श्रत यातनियो के वृत्तात' मूठी 
कहानियां बन गए । 

फिर स्वरयो तथा परुषो ने, जिन्हे किसी प्रकारके विभानमे 
भ्रदिक्षण मिला था, ससारमे घूमना प्रारम्भक्तिया। प्रर मरी 
किग्सक्ञेकी तरह वे भी बाहर करिसी श्रौर भ्रघ्ययनकेलिएही गए 
किन्तु जिन वर्गो के लोगो के बौचवेये उन्ही के रहन-सहन के तरीको 
भे उन्होने दिलचस्पी लेना प्रारम्भ कर दिया । 

इनमे सवसे प्रसिद्ध एक जमेन नवयुवक फ़ाज बौ" था । वह्‌ 
उत्तरी ध्रुव मे समुद्री पानी के श्रध्ययन के लिए गया । वह्‌ एेसी ची 
खोजना चाहता था कि किस प्रकार पानी कारग बदलता है, तथा 
सदयो मे वफं बनने तक इसकी कौनसी श्रवस्या होती है } 

एसा करने के लिए वह्‌ एक एर्किमो गाव मे रहा तथा उनके 
तरीके देखे कि फिस प्रकार ये सख्त ठण्ड तथा श्राधी जंसे जलवायु मे 
रहने की व्यवस्था करते । नही वहाँ कोई घातुथी, न ही मकान 
चनाने के लिए प्रवा भ्राग जलाने के लिए पेड कौ लकड़ी, तया साल 
के महीनोमेमुदिकलसे ही धूप निकलतीथी। यहहालदीकी 
यात दै, बोस ने निख्चय किया कि एस्किमो लोगोके तरीके तथा 
विचार समुद्री पानी से श्रधिक मनोरजक हैँ । उसने देखा किवे 
कितने बुद्धिमान हँ तथा एेसे वातावरण मे, जहा गरम देशोके लोगो 
क रहना भ्रस मव है, कितनी श्रच्छी तरह्‌ रहने की व्यवस्था करते ह। 

भननुसन्धान मे प्ररिक्षण पाने प्रर वौस ने निख्वय कियाकिदेते 
ही तथाससारकैश्रयलोगौके वारेमे ध्ययन को जारी रखने के 
लिए सोचने तथा प्रेक्षण के लिए वैज्ञानिक तरीको की भ्रावद्यक्ता 
थी। उसने निणय किया नि सभ्य लोगो को भीन लोगोसेकृछ 
सीखना है जिनमे इतना परिवर्तेन नही हृश्रा है 1 

धीरे-धीरे श्रय वज्ञानिक भी इसमे दिलचस्पी तेने लभे । षध 
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ही सामाजिक भानव-विज्ञान विशेष तरीको तथा नियमित प्रशिक्षण 
कै साथ एक श्रपनी किस्म का विज्ञान वन गया 1 
यहां बोस के बहुत से विद्याथियोमे सेएक कौ कटानी द गई है। 


सूय वेनेडिक्ट का परिचय 


रूथ वेनेडिक्ट का जन्म सन्‌ 1887 मे हुश्रा । वे एक श्रमरीकौ 
महिला थी । जब उन्होने तीस चप की श्रायु मे यह्‌ जीवन-भर करते 
रहने बाला कप्य शुरू किया तव वे पहले से विवाहित थौ । उन्होनेऊंची 
रिक्षापार्ईथो तेकिन कोई वैज्ञानिके प्रशिक्षण नही लियाथा।वे 
एकं कवयित्री थी यद्यपि उनकी कविताए कभी-कभी ही छपती थी । 
उनेका कोई भी शिशु नही था, यह उन्हे बहुत दुद लगता था । 
उनेका विश्वास या कि स्त्रियो तथा पुरूपो को भी ससारमे कुन 
कुछ भ्रवदय करना चाहिए । लेकिन क्या ? 
उस समय श्रमरीका मे ठेसो तीस साल की स्त्री के लिए, जिस- 
की भ्रच्छी शिक्षा हो, ग्रच्छा लिख सवती हो लेकिन किसी नौकरी के 
लिए प्रशिक्षित न हो, वहुत-सी मनोरजक जीवन-वृत्तिया थी । श्रन्त 
मे उन्होने दुवारा कोँनिज मे सामाजिक मानव-विज्ञान सीखने का 
नि्णेय क्रिया 1 यह्‌ कठिनाई से निकलने का भ्रच्छा रास्ता धा क्योकि 
यह्‌ भ्रध्ययन की एक एसी श्षाखा थी जिसमे स्त्रियां विद्चेपरूप से 
भ्रावश्यक यौ तथा प्रन भीर्हु} यक््काय को ठीक प्रकार मे चलाना 
दैतो पुरुपो तया स्वरयो, दोनो को, इसके लिए प्रदिक्षित करना 
चाहिए । वत्तंमान लेखक बै लिए यह्‌ तथ्य एक मानव-विज्ञानी स्त्री 
नै वणन कियाथा। 
"उसने कहा, तुम जानते हो यदि एक पुरुप दुरवर्ती श्रादिम- 
जात्तियो के वीच प्राता है तया वहृत्त से प्रश्न पूखतादै तोषे 
प्राय सोचते हु कि वह्‌ जो प्रष्न पूछता जा रहा है उसवे पौषे 
कोई योजना है । शायद वह्‌ उनकी भूमि खरीदना वादेता है 
तया किसी प्रकार से फुसला तेगा । उनके शके हो जाएगा ठया 
वे ग्रपनेतरीकोभे किसीभी प्रकारक द्यत पस द मही कर। 
किन्तुवेषएक स्प्री पर इतना शक नही करभे । वे उदे स्वतन्वता- 
पूर्वक उत्तर देगे तधा उसको भ्रधिक सीखने का मौका देगे 1* “ 
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बहुत-सी श्रादिमजातियौ मे वागवानी तथा रसोई जैसे स्त्रियो 
कै कुछ इतने विद्येप काय हँ कि उन्ह पुरुषो से गुप्त रखा जाता है । 
पूरुष एसी चीजो के सम्बन्ध मे प्रशन नही पृछ सकता । 'ुरूयो के 
कार्यो' तथा "स्वियौ के कार्यौ के वारे मे लगभग सभी देदो के श्रषने 
विचार है । उनमेसे कू बित्कूल निरथकर लगते है । उदाहरण कै 
सिएुत्रिटेनमे एक पुरुप को कडाई करते दए तथा एक स्री को 
घडियो की मुरम्मत करते हुए पाना दुलभ है । दक्षिणी भ्रमरीका के 
जीवारो लोगो भे वहूत श्रजीव तथा सस्त विभाजन है) वागवानौ 
तथा पडुश्रो कौ देखभाल स्त्री तया पुरुष दोनो ही करते हैँ। किन्तु 
जीवारो लोगो का विदवास है कि कुछ पञयुश्नो तथा पौधौ मे नर 
भ्रा्माए्‌ं तथा दुसरी मे मादा प्रात्माएं होती है ताकि पुरस्य तथा 
स्निमा भिन्न-भिन प्रकारके पधे तथा पञुश्नौ कौ देवभात कर 
सवं । 
छटे वच्चो की देवमाल का काय लगभग स्वियौ का दै तथा 
यह्‌ जनना विशेष रूप से श्रावश्यक है कि किसी देश के वच्वौ का 
पालन-पोषण कसे होता है । यह सिखाना कि उस वगके लोग ठीक 
तथा गलत के वारे मे क्या विचार रखते है, मा, दादी मां प्रथवा बडी 
वहन का काय है जो बच्चे की देलभाल करती ह । छोटे वन्वे ठीक 
श्यवहार तथां भ्नन्य व्यावहारिक चीजौ के वारे मे सव विस्तारमुकेकः 
सीखतते है । मा वच्चेके हाथो को जोडकर स्ििखाती है कि बच्वैको 
भगवान के सामने श्रथवा मनृप्यो के सामने श्रपना छोटा-सा सिर 
कैसे मुकाना है। माया वडी बहून वच्चे कौ सिखाती है कि एक 
डोगी मे कैसे निदचल बैठना है यवा सिरवे मारको के बरावर 
रषना है । बच्चा श्रपनी मां वे द्वारा प्रशसा तथा दोष बताए जाने 
पर सीता है तथा वह इसको श्रन्य प्रौढ लोग दवारा वताएु ग 
तरीको मे ढालना चाहती है । वह श्रपने वग-विदोप के लोगो हारा 
बताए गए ठीके तरीक के श्रनुस्रार ही चुप रहना ्रयवा श्रधिक्र बात 
करना, मेहनत करना श्रयवा श्राराम केरना, श्रनुमव करना तया 
धमड करना, थवा सन्ननताः तथा शान्तपरुवंक रहना सीखता है । 
स्थ वेनेदिक्ट इस निप्कप पर पहुची किं व्यक्ति जौ करता 
श्रथवा ससार के वारे मर जा उसका विदवास हता है, बाहर वालौ 
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को वै काय तथा विदवास चाहे वे घ्रत्यचिक सनकी अथवा पागलपन 
लगे, परन्तु वे प्रजाति, वण भ्रयवा वर्गं के, जिसमे वह पलता है, 
परिणाम 1 वच्चे को केवल उसके वम के तरीके ही भली भांति 
नही पाए जापते यत्कि वह वसे ही करता है जसे उसके वडे तथा 
प्रौढ लोग करते हँ । यही ची ठीक लगती है । लडके को कुछ चौ 
तव तक नही खानौ चारिएं जव तक वह्‌ शिकारी नही वनता तथा 
एक हिरण मारकर नही लाता । प्राकृतिक स्पसेही एकस्प्री 
मछली पक्डने के लिए जाल का प्रयोग केरेगी, काटे का नही । उच्च 
पद के पुर्प के लिएकघेपर या सिर पर भार उढाना गलतहै 
जबकि हायो मे (कम श्रासानी से) उठाना कठिन है। 

श्रधिकतर जो हम विना सोच-विचार के करते है, मानव- 
विज्ञानियो के श्रनुसार "जित व्यवहार कहलाता है वश्ागत नही, 
यह्‌ विचार वेनेडिक्ड को फ़्राज वोत ने पडाया । कई लोगो के विर्वासौ 
तथा तरीको के ध्यानपूवके भ्रध्ययन से जो उ-होने सीला उसकी तुलेना 
श्रयलोगो की जानकारी से की तथा उनको पूरा विवास हो गया 
कि सब सच था । श्रपनी पुस्तक मे उन्होने लिखा कि ठीके प्रथवा 
गलत्त, गवनमेट, श्रच्छी श्रादतो केः वारे मे मनुष्य पी कोरईभी धारणा 
तेथा भाषा का कोई भी शब्द, वदागत नही है चमडी तथाबालोका 
र्ग निद्चय ही वशागत है किन्तु कोई मीरा प्रमाण नहीहै नजो 
स्पष्ट करे कि पुरुषो के वग भ्रच्छाई श्रथ्वाबुद्धिमानी जसी महत्व- 
पुण चीजो मे प्रजाति के कारण भिन्नहै 1 लोगो के वर्गो के विभिन्न 
इतिहास, उनके श्रच्छे श्रथवा बुरे दिन, वतति है कि बच्चो के वग 
का उनके श्रनुकूल रिवाजो तथा विचारो मे पालन पोषण हुप्राहै। 

श्रव यह्‌ निणय करना श्रावश्यक है कि फ्राज बोस तथा स्थ 
येनेडिवट श्रौर्‌ श्रन्य मानव-विज्ञानी जो इनसे सहमत है, ठीक हैँ कि 
नही 1 फारस केसम्राद्‌ की कहानी कौ दोहराद्ये। पाठक देंगे कि 
परीक्षण हारा यह्‌ सिद्ध नदी किया जा सकता कि जिसमे उनका 
विश्वास है, वह्‌ सत्य है \ किन्तु लगौल-चिज्ञान के वारेमे भी हमारे 
विचार दस प्रकार सिद्ध नहु किए जा सकते 1 वृ विज्ञानो मे हमे 
बहुत से सावधानीपुण प्रक्षणो पर विक्वास करना चाहिए । मानवे- 
विज्ञान मे जितनी प्रधिक से श्रविक आ्रादिमजातियो तथा देदो का 
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श्रष्परयन क्रिया जा सके उतना ही प्रक्षक ठीक निष्को पर पटुंमेगे । 
श्रभी तक प्रमाण वताते हकिलौर्यो की भिन्नताकेजो कारण वताए 
गए है वेसत्यहै। 
श्रव भी बहुत से वग श्रथवा श्रफीका तथा एरिया मे (उदाहरणाय 
भारत) छोटे देशं है जिनका पूणसूप से श्रध्ययन नही करिया गया है 1 
इस काय को शीघ्रता से करना अ्रावदयक टै क्योकि छोटे तथा वे 
बहुत से वग वर्पो पुराने तरीके बदल रहै हँ जौ उनका भरत्तित्य 
षनाए रखने मे सहायक रहै ह। 
रूथ वेनेदिक्ट एक कवयिनी थी, यहु तथ्य कीमती है । वे उन 
आदिमजातियो के, जिनके साथ वे रही, गाने, कहानिणौ तथा 
पौरारिकं कथाए लिखने मे वहत चुस्त थी } जब उ-होने उनका 
अनुवाद किया तो उनका यहं कायं भ्रपने उने कुछ साथियो से अच्छा 
सिद्ध हुश्रा जौ अरन्य विज्ञानो से सामाजिक मानव विजानमेश्राएये। 
माने तथा पौराणिक कथाभ्नौ को समना तया उनका ग्रनुवाद करना 
बहुत श्रावश्यके दै क्योकि उनकी कलग्रो-द्वारया ही इन लोगौके 
वर्गो के श्रधिक गहन श्रनुभव स्पष्ट होते ह। यदि उनकी कलाम्नो 
कासे लोगौ दारा अध्ययन किया जाता है जो श्रपतेदेश की कला 
भी नही सममत, तो इन अ्रजनवियो के जीवेन का यह पहत्‌ भी 
गलत समा जाएगा । एक पौराणिक कथा भ्रथवा गने के शब्दो को 
श्रासानी से खत्म मिया जा सुकरता है तथा श्रङचिकर श्रौरे निरथक 
अनाया जा सकेता है । जव न्यं वेनेडिकट मे उनको लिखा तथा 
उनका श्रनूवाद कियाततोवे ग्रौर मी जानदार वन गए । निम्नलिखित 
उद्धरण उनकी पुस्लक शंट-म आफ कल्चर” (सस्कृति के नमूने) से 
दिश, 
यह्‌, एक ग्रमरीकी भारतीय मां का विलाप है जो एक भयकरः 
गृदरप्रिय परादिमजाति से सम्ब-व रखती थी । बह मृत बच्चे कौ भ्राह्मा 
से उसका दूसरा यच्चा बनकर भ्रानि की भीख मांगती है। 
“हाय 1 बच्चे तुमने मेरे साय एेसा क्यो किया ? तुमने मुक 
श्रपनी मा वनाया तथा नि तुम्हारे लिए सवं कुछकरने का 
प्रयत्नं किया ! श्रपमै खिलौने तथा चीजोको देखो जौ र्भनि 
तुम्हारे लिए बनाई थी । बन्ने, तुमने भेरा परित्याग कषयो कर 


॥ 
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दिया > क्यार्मैने ठेसा कु किया है ? वच्चे, जव तुम दुबारा 

मेरे पास प्राग्रोगे तो मै भ्रौर भ्रच्छाकरते की कोदिश कूगी । 

मेरे सिए केवल इतना कर दो कि जिस स्यान परमभी तुम 

जाग्रो भ्रच्छी तरह्‌ रहो तथा जसे री शपितक्षाली बनौ मैरे 

पास श्रा जाना । कृषा करके वाहूर नही रहना । बच्चे, मुभ 

परदया करो, से तुम्हारी माहु \ 

उसी भ्रादिमजाति की एक तरुणी भ्रपने प्रेमी के लिए विलाप 
फरती है क्योकि उसके प्रेमी को वहूत दूर जाना दै। वह्‌ लगभग 
श्रायरलंड के एकं लोकगीत शफ श्राई्‌ वर ए वनैक वड' (यदिमं 
कोयल होप्ती) चलि शब्दो का प्रयोग करती है । इम लोकगीत 
मे भी श्रायरलेड मे रहने वाली लडको श्रपनेप्रेमीको सोजमे 
गातीदहै। 

“भरे प्रिय, काश । मै उडती तेरे साथ, एक छोरौ कोयल-सी, 

कादा 1 भे उड सकती तेरे साथ, 

श्रोमेरे भिय, मेये प्यार 

मूको जीनित रखने वाले श्रो प्रिय , 

तेरे शब्दे भ्राज मुभको खतेरहै 

काश) यै वन सकतीतेरे सिरकातकिया, श्रो मेरे प्रिय!" 

ये दो गानि जिनसे ग्रन्य मानव-विज्ञानी वचित रहै दरस प्रादिम- 
जातिके विचार प्रस्तृतकरतेहै।येरेसे लोगरहै जौ चमडी लगते 
है । वे ब्रपनी विजय तथा जो उत्तम चीजें उनके पास हो उनके वारे 
मेडीग मारते हं श्रन्यथा बहत कम वोत्तते है । इस तथ्य की प्पेक्षा 
0 बहत भ्रासान होता कि एसे लोगो का चिनच्र पत्‌ भौ होता 
। 


श्रमरीकी भारतीयो मे, जिनका रूथ वेनेडिक्ट ने विशेप ग्रध्ययनं 
करिणा, शान्ति चाहने वाति लोग जिन्हे जूनी करते है वे शुष्क 
रेमिस्तानी देश के चिनारो पर रहते हँ तया उनके लिए बृदार्वादौ 
कग श्रथ है भोजन की प्रचुरता तथा भूखपस्ते मरने काश्रतर। उनके 
पादरी तथा पूवज वादल तया वर्चा का जादू करतेहै त्याच्रतमे 
शान्त चि-तन कै वादवे पक्षियो के पख जादूबाली सरपतको छृडी 
सेज््देततेहुतया जैसे किसी पविप्र स्थान पर इसको उपरकौ श्रौर 
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अध्परयन निया जा सके उत्तना ही प्रेषक ठीक निष्कं पर पटुवेगे । 
श्रभी तक प्रमाण वताते हकिलोगो की भिन्नताकेजोफारण बताए 
गएहैवेसत्यहै। 
श्रव भी वहत से वग ग्रयवा श्रफ़का तया एशिया ने (उदाहरस्णयं 
भारत) छोटे देश है जिनका पू्णेरूप से अध्ययन नही किया गयाहै) 
इस काय को शोघ्ता से करना प्रावश्यक है क्योकि छोटे तथा बडे 
वहत से वग वर्पौँ पुराने तरीके बदल रहै हँ जौ उनका भ्रस्तित्व 
बनाए रखने मे सहायके रहे दै । 
रूथ वेमेडिक्ट एक कवयित्री थी, यह्‌ तथ्य कीमती है । वे उन 
श्रादिभजातियो कै, जिनके साथ वे रही, माने, कहानियां तथा 
परीराणिव केथाए लिखने मे वहत चुस्त थौ । जब उहोने उनका 
भ्रनुवाद किया तो उनका यह्‌ काय अपने उन कुछ साथियो से ्रच्छा 
सिद्ध दृश्ना जौ भ्रन्य विज्ञानो से सामाजिके मानव-विक्ञानमे्राएथे। 
गाने तया पौराणिक कथाश्रौ कौ सममना तथा उनका मरनुवाद करना 
वहुत ्रावर्यक है क्योकि उनकी कलम्रो-दारा ही इन लोगो के 
वर्गो फे प्रधिक गहनं श्रनुभव स्पष्ट होते है। यदि उनकी कलर 
कारेसेलोगो द्वारा अध्ययन किया जाता है जो अपने देश की कला 
भीः नही समते, ता इन अ्रजनवियो के जीवन का यह्‌ पहलू भी 
गलन समा जाएगा । एक पौराणिक कथा भथवा गाने के शब्दो को 
भ्रासानीं से खटेम किया जा सकता है तयां ग्ररचिकर्‌ श्रौर निरथक 
बनायाजा सक्ता है) जव सूयं वेनेडिक्ट मे उनको लिखा तथा 
उनका अनुवाद किया तौ वे प्रौर भौ जानदार बन गए । निम्नलिखित 
छद्धरण उनकी पुस्नक प्पैट स श्रोफ कल्चर" (सस्कृति के नमूने) से 
दिए गर्ह 
यहा, एक अमरोकी भारतीय मा का विलाप है जो एक भयकर 
युदरप्रिय श्रादिमजाति से सम्बन्ध रखती थौ । वह्‌ मृते वच्चे कौ भ्रात्मा 
से उसका दुसरां बच्चा बनकर श्रनि को भीख मांगतीहै। 
“हाय † वच्चे वुमने मेरे साय एसा क्यो किया? तुमने मुक 
अपनी माँ वनाया तथा मनि तुम्हारे लिए सव कुछकरने का 
प्रयलन न्त्या ! श्रपमे विलौने तया चीजोकौ देखो जो मने 
तुम्हारे लिए वनाद यी } वच्चे, तुमने भेरा परित्याग क्यौ कर 


॥ 
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दिया ? क्या ने दसा कुछ किया है ? वच्चे, जव तुम दुबारा 

मेरे पास श्राग्रोगे तो ्ैश्रौर श्रच्छाकरमे की कोरिरा करूगी । 

मेरे लिए केवल इतना करदो किं जिस स्थान परभीतुम 

जाम्रो भ्रच्छी तरह रहो तथा जैसे ही शवितशाली बनो मेरे 

पास भ्राजाना। ढृपा करके बाहर नही रहना । बच्चे, मुभ 

पर दयाकरो, मँ तुम्हारी मांह 1" 

उसी श्रादिमजाति की एक तरुणी ग्रपने प्रेमी के लिए विलाप 
करती है क्योकि उसके प्रेमी को बहुत दूर जाना है । वह लगभग 
श्रायरलेड के एक लोकगीत इफ श्राई वर ए न्तंक वड' (यदिमे 
कोयल होती) वाते शब्दो का प्रयोग करती है । इस लोकगीत 
मे भी श्रायरलैड मे रहने वाली लडकी श्रपने प्रेमी की सोजमे 
गाती है] 

"मेरे प्रिय, काश 1 मै उडती तेरे साथ, एक छोरी कोयल-सी, 

काश । प उड सकती तेरे साथ, 

श्नोमेरे प्रिय, मेये प्यार 

मुको जीवित रखने वाते, रप्रिय , 

तेरे शब्द भ्राज मुभको खातेहै, 

कोश 1 मै वन सकतीतेरे सिर कातक्िया, भ्रो मेरे प्रिय!“ 

ये दो गाने जिनसे श्रन्य मानव-विज्ञानी वचित रहे इस ग्रादिम- 
जातिके विचार प्रस्तूत करते है । यसे लोगदहै जौ घमडी लगते 
है । वे भ्रपनी विजय तथा जो उत्तम ष्वीजें उनके पास हो उनके वारे 
मे डीगमारते है ्नन्यथा वहत कम बोलते है । इस तथ्य को उपेक्षा 
॥ बहुत प्रासन दोता कि एसे लोगो का विनम्र पहलू भौ होता 
॥ 


श्रमरोकौ भारतीयो मे, जिनका सूय वेनेडिक्ठ ने विशेष म्रध्ययन 
किया, शान्ति चाहने वते लोग हँ जिन्हे जूनी कहते है । वे शुष्क 
रेगिस्तानी देदा के किनारो पर रहते है तथा उनके निए बृदार्वादी 
काभ्रथ दै भोजन कौ प्रचुरता तथा भूखसे मरने वा अ्रतर्‌। उनके 
पादरी तथा पूर्वज बादल तथा वर्षा का जादू करते हैँ तयाश्रतमे_ 
शात चि-तन वे वाद वे पक्षियो के पल जादुवानी सरपतकी डी 
से नच्यदेते रहँ तथा जसे किसी पवित्र स्थान पर इसको ञपरकीम्नोर 
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मारते, मत्र पढते है । सूय वैनेडिक्ट से इस मत्र का प्रनुवाद दसं 
प्रकार कियाद 

"ठे नरचछ्डी, 

मादा छ्डी, 

म थामताहं तुरम 

स्पेने गम मानवी हाथौमे, 

तुम्हारे जो यह धारीदार पृष बघी है बादल की, 

वह्‌ है मेरे दादा मूगं की, 

श्रीर लगी है तुम पर बील की पतली बादल की पूछ, 

श्रौरलगेर्हैघारीदारपख बादल के, 

तथा ग्रीष्म के सभी पक्षियोकी 

लगी है धने वादलो की पृछ, 

एसा कटुकर चार वार, 

भ्रपनी पूजा की घडियोको रमँ देता हु मानवाकार) 

जहा कटी भी रहते हो, 

भेजोगे तुम निश्चयी, 

बादल को हवा मे तरा । 

श्राएगे गट्टठे वादल कै, 

भरे हए प्रमृत जलसे, 

करने को दुलार पृथ्वी का श्रपनी सु-दर वर्पासि।" 

एक शरन्य मत्रमे श्रपने देवताग्नो तथा पूवजो की श्रात्माग्नो से 

पानी लानि बै लिए दुर जाने वाले लोगो कौ सहायता वे लिए वे इस 
प्रकार कतरह 

"वेजोदुरगएहै, 

उनकानहयो पथ दुगम, 

वै महे लडवे लडकी, 

हा वे भ्रभी जिन्हजानाच्रागिहै, 

यने शेरदिल । 

उपा-भील बै पय पर्‌ 

जाते श्रौ वहादुरी । 

धय तुम्हारा जीवनो 1“ 
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यै शान्तिभ्रिय जूनीभी एसी ही एक भयकर युदधप्रिय लाल 
चमडी वाली प्रजाति से सम्बन्ध रखते हँ जिसका वणन गडरियो 
तथा भारतीय कथाग्रो मे भ्राता है । यही तथ्य है जिसे बताना रूथ 
वेनेडिक्ट को पसन्द था 
प्रलिक्षण के वाद उन्हनि प्रधिकतर कोलम्विया विइ्ववि्यालय 
मे बहूतसे छाप्रो को पढाया 1 उनमे से एक ने वतमान लेखक को 
वताया कि वह्‌ शरेष्ठ तथा विनीत ्रध्यापिका थी । 
दसमे सशय है कि रूथ बेनेडिक्ट के अ्रतिरिक्त प्न्य कौर उनकी 
प्रन्तिम पुस्तक "दि क्रिसेन्येमम एण्ड दी स्वोड' (गुलदाउदी श्रौर 
तलवार) जंसी पुस्तक लिख सकता था । एक मानेव-विज्ञानी के 
लिए एेसा काय अलौकिक है । 
जव युद्ध चल रहा था तो सयुक्त देशो को सरकार ने उनसे एसी 
पुस्तक लिखने को कहा जो जापानी तरीको तथा विचारो को 
पदिचमी मितर-राष्टरो को समा सके । परिचमी लोगो को जापानियो 
ने कफो चक्कर मे डाल दिया था। परिचमी लोगो कौ, उनके 
सम्मानके वारेमे विचार, उनका भयकर तथा युद्ध्रिय चरित्र, 
उनकी श्रन्य लोगोको मार डालने की तत्परता ्रथवा भ्रात्महत्या 
करना, उनके राष्टरीय चरित्र के भ्रन्य तत्वो जसा प्रतीत नही हुभ्रा। 
क्योकि वे विस्तृत घामिक रीतिया, प्रच्छ ्राचरणो की घमसहिता, 
फूलो से प्यार, तथा सभी प्रकार का प्राङृतिक एव मनुष्य हारा 
बनाया गया सौदय पसन्द करते है । दसमे यह भी प्रतिकूलतादै कि 
वे सनसे भ्राधुनिक प्रकार की महीने उपयोग करने मे तथा वेलानिक 
भरनुसघानो मे बहुत निपुण है 1 एक जापानी मे इन सभी विशेयताग्नो 
का सम्मिश्रण होता है! चाहे पदिचमी मित्र-राष्टर युद्ध जीततेतेतो 
भीवे श्रपने दुरमन लोगो को ग्रच्छी तरह नही समा सकतेये 
बेयोकि उनके विचार एक दुसरे से मेल नही खाते थे । 
युद्ध के कारण रूथ वेनेडिक्ट जापान नही जा सको । श्रधिकेतर 
सामाजिक मानव-विज्ञानी कहते है करि इसलिए प्रमरीकी सरकार 
दारा कही गई पुस्तकलिखना भ्रसभव था! फिर भी रूथ वेनेडिक्ट 
ने इसका प्रयत्न करने का निदचय विया । उन्होने जितना हौ सकता 
था जापानियो के इतिहास का ग्रध्ययन किया तथा जव श्रावद्यकता 
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हृ$ तव उन्होने अनुवाद की हुई कितवे भी प्राप्त की । भ्रमरीका मे 
रहने वाले जापानी स्नी-पुरुपौ से उन्होने वाते की, तथा उनके 
प्राचीन चित्रो, चेलो, केविताभ्रौ तथा गानो का मी प्रध्ययन क्रिया । 
उन्होने जो भी मिल सके उन सव श्रभिनवे उपन्यासो तया कविताभो 
को प्ठा,जोये वे सभी चलचित्र देवे तथा लोगौ से नए प्रचत्िति 
गाने सुने । 
जौ पुस्तक उन्होने लिखी वह्‌ पढने मे इससे ्रधिक कठिन है ॥ 
कितु यह एकं ग्रनौखा काय दै जो परिचम, एरिया प्रौर अ्रफीका 
वालो को, इन प्रपूव मेधावी तथा वहत सभ्य लोगौ के परस्पर 
विरोधी विचारो प्रर विश्वासो से परिचित कराताहै। 
इवट्‌ठे रहना 
शूथ वेनेडिक्ट को विश्वास हो गया कि एसा प्रध्ययन, जसे 
भिर्न-भि-न लोगं कंसे व्यवहार करते है, कंसे सोचते है तथा किसमे 
विश्वास करते है, केवल सवे ग्रधिक मनोरजक्‌ ही नही है बल्कि सव 
विज्ञानो तेश्रधिक उपयोगी है । 
थास्तव मे श्राज का ससार प्रावष्यक मानव समस्याप्नो सेभरा 
हृभ्राहै लेकिन श्रभौ तक हमे किसी भी देश मे इस रहस्य का पता 
नही मिला कि न्याय तथा सुक से वहत श्रच्छी तरह इकटृठे कते 
रह्‌ सक्ते है 1 
श्रधिकतर प्रगतिशील देश यह्‌ जानते है कि कंसे क्या करना 
चाहिए लेकिन यह्‌ नही जानते कि करने मे सबसे ्रच्छा क्या है । 
दो भयक्र युद्धो मे उन लोगो के जीवनकाल मे जौ प्राज प्रौढ 
ह ससार के टुकडे-दुक्डे कर दिए तथा हम द्सवे वारे मे निदिचित 
महदह कि तीसरा इससे भी ्रधिकं भयकर युद्ध नही लडा जाएगा । 
ये युद्ध प्रगतिरील देशो के वीच दी श्रारम्म हए 1 क्यो? कौर्दभी 
इसका स्पष्ट उत्तर नही जानता । बुंख एके वात कहते है, श्रय 
दूसरी 1 
श्रत इसवा कारण यह हो स््तादहैकिडइन देशोमे वच्चो 
का पालन भवमभी इस तरह होताहै किवे वन्त परिग्रहुणशील, 
चमडी तथा श्रपने (ब्रधिकारो) की डीय मारने बते टोतेरहतणा 
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चढनेकै लिए श्रौर दखरौ के साय होड के लिए तैयार रहते ह 1 
तव भौ प्रगतिशील, उन्नत देशो मे बहुत-सौ अ्रच्छी विहेषताएं 
है 1 उनकी शक्ति, उनके विज्ञान तथा तकनीक ने लोगो के सिए ऊचे 
पवतो पर जडना, श्रन्धेरे समुद की गहराहयो को मापना, वाद पर 
सयूतनिकं भेजना, रेगिस्तान मे फसल खगाना तथा बहुत बीमार 
की चिकित्सा करना समव वना दिया है ! 
यह तथ्यं कि उनमे सचमूच मे ही श्रच्छी विशेषताएं ह तथा 
प्रधिक शक्ति भी है, इसलिए मी महत्वपुण है क्योकि समस्त ससार 
मे इन प्रगतिशील देशो के रहन-सहन फौ नकल कम उन्नत देदौ के 
सोगोद्वाराक्रीजा रही है! 
तकनीकी क्षेत्र मे उन्नत लोग सीघे ही करोडो लोगो परर शासनं 
करते है । पुरातन काल मे "उन्नत" शासको ने प्राय बहुत बुरी तरह 
पे व्यवहार करिया तथा श्रवभी करते है। लेकिन जिसेवे भच्छा 
व्यवहार सममते है उसमे भी उनके साथ ठीक अ्रथवा गलत के बारे 
भे ्रपने ही विचार हतत है तथा श्रन्य लोगो के विवासो तथां 
भ्रगुभवो का बहुत कम ध्यान रते हैँ । जिसका नतीजा प्राय यह 
होता १ रि मामला विगड जाता है जिसे उन्हे भराश्चय तया निराशा 
। 


यरा एक सत्य कथा है । 

किसी श्रच्छे स्वभाव वाले प्रौढ प्रफीकी प्रधाने कौ, जैसा उन 
लोगो मे रिवाज था, बहृत-सौ पत्निया थी भ्रौर वह॒ उन सबको 
चाहता था । (सव उमे एकसमान ही थी 1} बृढ प्रधान की किसी 
ईसाई घम प्रचारक से मित्रता हो गर्द तथा जव उसे ईसाई षम करे 
बारे रे बताया गया तो उक ईसाई धमं श्रषने घम ते श्रयिक भन्छा 
लभा) उक्षे यह भौ बताया गया कि इसाई धम के ्रनुसार एक से 
श्रधिकर पत्नी रखना श्रच्छा नही माना जाता तथा उसे एक के भ्रति- 
सिक्त सभी पलिया छोडनी पडी । 

उति दुख हा लेक्रिन वह सहमत हो गया तथः उसमे श्रपनी 
सभी परत्नियो को यह्‌ बताया । फिर वास्तविक कठिनाईग्रारम्म हृई1 

उन्होन कहा कि प्रधान हमेशा स्पष्टे तथा न्यायप्रिय शौर भच्छा 
व्यवहार करने बाला था । उसने कमौ भो पक्षपात नही किया! एक 
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पत्नी रसने का विचार गलत था ¡ वे श्राप मे वह्नो की तरद्‌ प्यार 
करती थीं तथा वे श्रयाय मही सह सकती यी । उनमेसे कोभ 
शअरपने-प्रापको नही चुने देगी भ्रमर प्रत्य सवको छोड दिया गया । 

„ दोनौ पलो को विकवासया किवे ठीक हँ इसीलिए न तो ईसाई 
धम-रचारक ही माने तया न ही पत्नियां 1 इस कहानी का ददे प्रन्त 
यह्‌ हुमा कि प्रधान श्रपनी प्रारमा कौ भलाई तथा ग्रपनी पलयो 
की भलाई के बीच निणय नही कर पाया तथां शोक के कारण उसकी 
भृत्यु हो गरई। 

भ्रच्छे उदेश्यो कौ श्रय कहानी, जो लेखक को हाल ही मे वताई 
गर्द, भारत कीरहै। 

बहुत से भारतीय श्रामो मे बीमारियां तथा ज्वर इसलिए फलते 
क्योकि पीने का पानी स्के हुए तालाबो से, जहा मेस पडी रहती 
है तथा कपडे धोए जाते ह, लिया जाता है 1 
छ ध पृथ्वी की निकटतम गहराई मे भी श्रच्छा साफ पानी 

है। ` 

वल्ड हेल्थ श्रौगनाइवेशन (विर्व स्वास्थ्य संस्था) के द्जीनियरो 
नै भारत सरकार की सहायता से व्यवस्या की । बहुत ते गवौ मे 
उ हीने पानी की गहराई तक कए खोदे तथा जितने पानी की प्राव 
क्यकता थी उसके लिए बिजली के पम्प लगाए । 

यड हल्य श्रोगनादसेदान के निरीक्षक फो, जव वह्‌ एक वपं बाद 
श्राया, यह जानकर निराशा हई कि एकं मी पम्प का उपयोग नही 
किया गया था तथा पीने का पानी भ्रव मी गन्दे तालावो से लिया 
जाताया। 

क्यो? कारण यह थाकिपम्पमे गायके चमडेसेयने वाशर 
लगे हृए ये) गावो मे रहने बाले लोग हिदरयेजो गायको बहुत 
पवित्र मानते है । इन दइजीनियरो को, जो केवल अपना ही काय जानते 
थे तथा मानव-विज्ञान से श्रनभिज्ञ ये, किसी ने भी यह्‌ चेतावनी नही 
दी किये लोग इस चमडे के वाशर से हकर भ्रात हुए पानी को पीना 
बुसा सममते ह । इस प्रकार काम तथा मुत सा घन व्यथ हयै गया 
तया सोग श्रवभी गदा पानी पीकर वीमारहोरहैर्हु। 

उस श्रच्छे दरूढे ्रघान आर उसकी पत्नियो के लिए तथा हिन्द्र 


2 
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अरामीणो तथा श्रच्छै इरादे वाले दजीिधसे के लिएयह श्रच्छा. वट ^ 
यदि वे एक-दूसरे को ठीक तरह से समते. १ द 
प्रगतिशील लोग भी ग्रपने घर मे गलतियां करते है वेश्रपने 
नगरो को बहुत विस्तृत होने देतेरहु। वे वनोकोकाट देते हैं जबकि 
एेसा नही करना चाहिए ! वे इतनी मोटरकार बनाते हँ किं सडक 
सुक जाती ह। सोना प्राप्तकरने के लिए वे वहत कठिनाई से अ्रफीका 
की गहरी खानो को खोदतै है केवल भ्रधिकंतर इसे तहखानो मे दवान 
भ्रथवा वैको के सुरक्षित (मजबूत) क मसौ मे रखने के लिए । वे विज्ञान 
तथा इजीनियरी के परिणामो का बहुत से बुद्धिहीन उदेश्य के लिए 
उपयोग करते ह । सबसे" बुरी वात्न यह्‌ है कि वे उनका उपयोग एक- 
दुसरे से युदकणलेकेनिएकरतेहै। ˆ 
इसलिए सवसे साधारणसे लोग-मी प्रगतिशोल देशो को कुछ 
सिला सक्ते है । कुछ ्रपने वड की धिक प्रच्छी तरह देव-माल 
करते ह, कुछ एेसी व्यवस्था करते हँ जिससे उनके लडके-लडकरियां 
श्रधिक सुखी तथा चिन्तारहित वने, बहुत से सुन्दर चीजे वनति तथा 
उनका उपयोग करते ह, पर वे ्रपने घरमे वहत सारी चीचलोका 
जमघट नही लगाते । 
साघारणसे लोग तया वे सोग, जिनकी सभ्यता वैक्ञानिक ष्टि 
मे प्रगतिशील देशो जैसी नही, हमे इस बारे मे सिखा सकते ह करि 
हमे श्रपनी बडी ताक्तो से, जो अच्छा तथा बुराईके तिएुहै, क्या 
करना चाहिए रीर क्या नही करना चाहिए । यदि यहं सचहै तो 
हमे उनका प्रध्ययन ग्रवश्य ही करना चाहिए । भ्राज के समस्त ससार 
मे पुराने तरीके बहुत तेजी से परिवतित हो रहे है । अतिशीघ्र 
ही, बहुत से लोगो क वर्गो के श्रच्छै जीवर्न-सम्बन्धी विचारोंके बारे 
मे क्या विरेयता थी यह्‌ जानना असभव होगा । 
ठीक रौर गलत अथवा अ्रच्छेभ्रौरघुरेकेबरेमेविभि-न विचार 
रखने वाले लोग जव एक-दूसरे के सम्पक मे श्राते हैँ तव सामाजिक 
मानवे-विक्ञानी उनकी सहायता कर सकते ह । एक चीच के तिएवे 
सु्ाव दे सकते दै कि प्रत्येक पक्ष को काफी सीखना है तथा बिना 
किसी ठीक कारणे लोगौ कोपुराते रिवाजौ तथा रहन-सहन के 
तरौको मे परिवतन नही करना चाहिएु । 
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उदाहरण के लिए गरोपीय तथा मुस्लिम लोग प्राय सोच 
कि हिन्दुो का यह्‌ विदवास निरथक है कि गाए पवित्र होती है । 
एक भररोपौय प्रथवा मुस्लिम सलाहकार, जिसे व॑जानिक-प्रशिक्षण 
प्राप्त है, एक हिन्दव मे प्राकर कृषकरो को वताता है कि यहु यायो 
तथा लोगो दोनो कै लिए श्रच्छा होगा यदि ब्ूढी तथा बीमार गायो 
तथा कम भ्रच्छे बलो को दस दुगति से छुटकारा दे दिया जाए । वह 
वणेन करता है कि फिर प्रयोग के लिए श्रधिके चरागराहु होगा ताकि 
शाकी गाए ब्रच्छी तरह चराई जा सकेगी तथा श्रधिक ताकत्तवरहोगी 
भ्रीर नए वच्डे ्रधिक मजबूत हौगे । 

ये सब वाते सत्य हँ । फिर भी यह ठीकं नही है कि हिन्द्र किसान, 
जो इस तरह की सलाह्‌ कौ बुरी रौर धमे-विरुढ समता है, छृपि- 
सलाहकार से घृणा करे । साथ ही कृपि-सलाहकारके चिए भी, जो 
श्रपनी सलाह की ठीक समभा है, यह्‌ ठीक नही है कि वह हिन्दू 
किसान से घृणा करे । 





ख्य येतेढिषट छापानिर्यो का पवलोकन करती हरं 
तोनए सामाजिक मानव-विज्ञान के कारण कद निच्कप निकले 
है! एक तो यह कि दुनिया मे रहन-सहन वै जो भिन्न प्रौर विनिव 
प्रकारके ठगरहु वे सव जीवन व्यतीत करनेके सरम्मव प्रकार है 
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दूसरा निष्कं यह है किं उनमे से कोई भी पूर्णरूप से दोयरहित नही 
है। हम सभी को, चाह हम युवा हो या वृद्ध, बहुत-कुछ सीखना ई । 

इस विज्ञान तया मानवो से सम्बन्धित श्रन्य सब विज्ञानो मेये गुण 
भ्रावश्यक ह-मिव्रता, सममदारी, साहस, न्याय-भावना तथा दूसरे 
लोगो के विएु भ्रादर । एक म्रन्य निष्क यह्‌ है कि सामाजिक मानव- 
विज्ञान कै भ्रध्ययनसे हम जौ वाते सीखते ह उहे यदि हम व्यवहार 
मे ला सर्के तो सचमूच हौ ससार का वहुत भला होगा 1 





दस पुस्तक को पठते समय पाठको ने भ्रवदय ही श्रपनौ कल्पना 
मे श्रनुसन्धानी वैज्ञानिको को भ्रनेको भिन्न-भिन काम करते हुए 
देखा है । पाठ्को ने ठे दरवाजो के भीतर ककर देखा दै जो 
प्राय बन्द रहते ह । उन्होने ठेसौ म्न रौर श्रौज्रार देखेर्ैजो 
प्रयोगशालाभ्रो मे पाए जाते ह । उन्होनि देसी समस्याभोके बारेमे 
जाना है जिनका हल निकालने के लिए वैकानिक जुटे रहते है । 

हमे भराशाहै कि रब पाठको को यह्‌ स्पष्ट हो गया होगा किं ग्राज 
के विज्ञान की दुनिया कंसी है । 

प्रसिद्ध भौतिकोविक्ञ सर जाज टामसन क्ते ह किव॑ज्ञानिक 
किसी भी छोटी चीर का श्नध्ययन बहुत ्रधिक विस्तारसे करते ह । 
इत बात कौ सचाई श्रव तक पारको को विदित हो गई होगी । जिन 
वीजो का हमने हस पुस्तक मे विस्तार से श्रध्ययन कियादैवेर्हैदो 
दलके चूहों केवालोका श्रतर, यदि किसी बन्द कनस्तरकोभार 
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बधक्रर गहरे पानी मे छोड दिया जाए तौ क्या होता दै, मानक 
ही फोटोकी प्लेटका धुंवला हो जाना, गागर गणित्र का तेच या 
धीरे चलना, तथा जुनी जाति के एक वृद्ध का जादू की वर्षाकरनेके 
लिए मत्र पाठ करना । प्रत्येक चीज को ध्यानपुवेक देखा तथा सुना 
गया । स्वय मे चाहे ये महत्वपूर्णं न लगे किन्तुं जव प्रत्येक को पहले 
सेह प्राप्त की ह जानकारी मे जोडा गया तो वैनानिक जानकारी 
फेम भ्रयवा प्रधिक मात्रामे बदी1 
वैज्ञानिक प्रेक्षण करते ह तथा विवरण दकट्ठे करते ह । न 
विवरणो से ही घीरे-घीरे ज्ञान का, जिसका भ्राज के ससार मे उपयोग 
कियाजारहाहै, बडा भडार बना। 
यद्यपि अवसर कमी-कभी वज्ञानिकोको नयातथ्यदेदेतारहै, 
उदाहरण के ततिए पतेमिय के बीमारियो के कीटाणुग्रो के उपनिवेस 
का नष्ट होना--दइसमे तथ्य श्रचानक ही इकट्‌ठे नही किए जति । 
वैज्ञानिक तो अध्ययन के लिए देसे तथ्य चुनते हैँ जिनसे वे विचारो 
तथा सिद्धान्तो का परीक्षण कर सकं । मान लीजिए, वे कल्पना करते 
हैक इतनेन की गर्मी किसी विदेप वातु समवत मिभित धातु 
को पिलाने के लिए काफो होगी । वे मानते है कि पक्षी भ्रपनीही 
भांति गाने वालो से सुनकर गाना सीखते है ्रथवा जव पक्षी देशातर 
गमन करते है तो सूय तथा तारे उन्हे माग दिखलाते हैँ । फिरवे 
दुबारा दूसम्माशाके साथ परीक्षण तथा निरीक्षण करतेर्हैँ किये 
कल्पनाए (जेसाक्ति रेसे विचारो को कहते हँ) ठीक है भ्रथवा गलत । 
टामस हेनरी हक्सने ने, जो डाविन का मित्रं था, एक वार मज्ञाक 
करते हृए कहा कि विज्ञान का दुर्भाग्य यह्‌ है कि एक सुन्दर कल्यना 
एकं भह तथ्य द्वारा नष्टे कर दौ जाती है। वैज्ञानिक कल्पना ठीक है 
श्रथवा गलत यह्‌ कभी भी तक द्वारा तय नही किया जा सकता 1 
तीनसौसालसे भी भषिके पहले डो० विलियम हा्े ने लिखा धा, 
तथ्य विचासे पर निर्धारित नही रह! प्रकृति की चीजे प्राचीनता 
के रागे भकती नही 1” रक्त का पञ्चुप्रो तथा मनुप्यौ के शरीरो मे 
क्या होता है, इस जानकारी के बाद उसने लिखा कि ग्रीक तथा रोम 
क ससे भ्रच्छे तथा चतुर वैज्ञानिक गलत ये 1 
इजीनियर भी भ्रषते विचायोका परीक्षणतथ्योदाराही करते 
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1 कोई मी इजीनियर विना मतलव फे रिसी पेच, यिजली वै जड 
प्रथवापुलये प्राधारफे वारेमेत्तय नही क्रता। 
किन्तु तथ्य ्कटूढे करना हौ काफी नही है ! पहले से ही बहुत 
से तथ्य ह । यदि एक “सुन्दर यल्मना" "एक भे तथ्य द्वारा मष्ट कर 
दी जाती दै तो वैज्ञानिक को (जिससे कोई गद्वडन हौ) कोई श्रौर 
तरीका सोचने की कोदिदा करनी चाहिए 1 उसे विचार, उसकी 
कल्पनाएं म्रस्यायी विवरण हँ तथा उनका उदेश्य यह वताना है कि 
कौन ते तथ्यको एक-दूसरे की तरह व्यवहारमे लायाजा सक्ता 
है ये सभी प्रकार से एक्समानन टो विन्तुउस उदेश्य वे लिए 
समान होने चाहिए जो वैज्ञानिक के दिमागमे है। 
यदि कल्पनाए बहत से तथ्यो द्वारा परीक्षित होने पर सरौ उतरे 
तो उनका दर्जा ढ जाएगा तया वे वजानिक नियम" कहलाएंगी 1 
कवि पोप ने प्राजक -गुटन वै लिए लिखा 
“्रकृति तया उसके नियम रातमे चपि पडेये। ईवरने 
कहा, नन्मूटन को प्नाने दो' श्रौर सब श्रोर प्रकादा हो गया” 
-गरुटन महान्‌ वंज्ञानिकोमेसे एकये तथाजौ नियम उन्होने 
मालूम किए (यह्‌ कहना चाहिए, जौ स्पष्टीकरण उन्होने दिया) 
उनसे तथ्यो का श्रय समकमेभ्ागया। इनतथ्योमेएकसेवके 
गिरनेसे लेकर सूयके चारोश्रोर पृथ्वी तथा म्न्य प्रहोकेषय 
दामिलरदहै। 
किसी समय मे यह सोचा जाता था कि इस प्रकार ठे वंजञानिक 
नियमो को नियम कहलाने के लिए सदव समी तथ्यो का वणन करना 
चाहिए । प्राकृतिक रूप से जितना श्रधिके एक नियम विवरण देता है 
उतना ही श्रधिक श्रच्छा हौताहै। कितु -मूटन के नियमोकाक्या 
भ्रा? 
४ उसके काफी समय वाद कयुरी, रदरफोड तया श्राधूनिक 
खगोलज्ञो के कार्यो ने एेसे तथ्यो की खोज की जौ “गूटन के भौतिक 
विज्ञान" के नियमो के भ्रनुकूल मही है । ये तथ्य श्रधिकतर सुषम चीजो 
जैसे भ्रणु तथा इलेक्ट्रैन तथा अ्रथिकतर बडी चीजो जसे माकाश 
मगाश्नो, विजली के व्यवहार तथा ऊचे तापएव ठण्ड की दश्ामे क्या 


होता है, इसके बारेमे ये। 
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न्युटन फी भांति ही गणितज्ञ श्राइन्स्टाद्न एक एसे व्यित ये 
जिन्दोनै वहूत से नए नियमौ का तथा नए मालूम किए गए प्रौर 
(41 तथ्यो का अ्रभिप्राय समभनेके लिएनएु तरीको का सुाव 
देया । 
म्राडन्स्टादन के नियम भिन्न ये किन्तु रेरा सोचना आावर्यक 
नही कि न्यूटन के नियम गलत ये । वे ग्रव मी पढाए जाते है तथा भ्रव 
भी उपयोगी हँ क्योकि उन तथ्यो का कोई अरभिप्रायहै। 
जसा श्रभी कहा गया था किसेवके गिरनेकी गति से लेकर पृथ्वी 
तथा ग्रहो की गति तक, इन सभी तथ्यो का वे ग्रथ वताते है। 


2 


श्रौर स्वय श्रनुसन्धानी कायकरतश्नोके वारेमे पाठ्कोकोक्या 
वताया ग्या है? वे जिज्ञासु होते ह तथा उनको परीक्षण-कालमे 
सिखाया जाता है करि वे श्रपने विज्ञानकीशखाके बारेमे ज्ञात जनि~ 
कारी के वारे मे जहां तक सभव हो पुण जानकारी प्राप्त करे । उनको 
नए विचार सोचने कै लिए म्रपनी केल्पनाग्रो को प्रयोग करना पडता 
दै। तो भी उन्हे श्रधिक तथ्यो की खोज मे प्रयत्तक्ील रहना पडता 
है भले ही एेसा कोर स्विरण जिसके लिए उन्होने बहुत काम किया हौ 
निरथक हो जाए । वज्ञानिको के लिए ईमानदार तथा सहुनरील होना 
श्रावदेयक है । 

सा लगताहैकिवे बहुत सेदेशो से प्राते है) 

कुछ ने तो बचपन से ही विज्ञान पठना ब्रारम्भ कर दिय, कु 
ने-यह जानने से पहले ही कि वे वास्तव मे क्या करना चाहते है दूसरे 
कार्यो मे प्रशिक्षण प्राप्त करलिया। कुछ धनाद्‌य घरो से सम्बन्ध 
रलतेये जै होमी भामा, कुक गरीब' धरो से जसे रदरफोड । जज 
टामसन तथा श्रीमती क्यूरी की भाति कु के माता-पिता वेजञानिक 
ये] ढँ° नैक्समेन की भाति कुछ का पालन-पोपण रसे लोगो के बीच 
हृश्रा जो विज्ञान के विषयमे कु भी नही जानते ये 1 

ये सव आमतौर से केवल जिज्ञासु तथा बुद्धिमान ही नहीये 
यत्कि ईमानदार तथा सहनशील भी ये । क्या इनमे प्रौर कोई चौय 
सामायथी? 
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वतमान लेक के बहुत से मिव श्रनुसन्धानो वंशानिकर सेथावे 
सव समान नही है 1 फु ड ° वीव तया पिकाड भाइयो की तरह ही 
साहसिक कार्यो गे कलीकीन है । कु दक्ष तथा उदासीन है, सपार की 
दिल्लावट पे विरक्त हैं तथा वन्द प्रयोगशालाग्रो मे काम करना भ्रधिक 
पसन्द करते है । 
श्रागस्ट पिकाह की भाति गर लोगों को भढ तया प्रच पूरे 
जानै सेधूणा है। कु लोग जनेता मे भाषण कृरना तया टेलिविखन 
के सामने राना परसद करते ह उदाहरण के िएडं० वैक्सरमन 
की पुस्तक से ज्ञात होता है किह भ्रपनेः सफल वैज्ञानिक कार्ये 
प्रकाशन से वहते प्रसन्नता हई । कच लोग विद्यायियो को षटाना 
पसन्द करते ह तथा भ्रन्य ठेते प्रध्यापन कायो से तथा श्नुसन्धानौ से 
सचे रहने का भरसकं प्रयत्न करते है । रिचड सजि को भाति कु 
सगौ को नए तथ्यो को खोजने दै नए तरीके ज्ञात करने मे श्रानन्द 
भिलता है। कुच कौ परक्षण करने मे श्रानन्द मिलतादै कितु 
परकादन के लिए परिणाम क्िखते के श्रादर्यक्‌ कायं से धृणा क्रते 
है तथा जन तक हौ सवे इसे स्यगित किए रहते ह । रूथ बेनेदिक्ट को 
शायद सबसे ज्यादा भरानन्द पुस्तकं लिखने मे मिलता था । 
श्न सव तथा श्रन्य विभिन्नताग्नौ के वारे मे सोचने पर देता 
प्रतीत होता है कि अनुसन्वानी वैज्ञानिको के बहुत से तरीके श्रापसमे 
एक-दूसरे से मिलते ई । 
लेखक के भिग्रोमेसे कोई भी धनी नही वनना चाहता। भ्रगर 
दनकौ यही इच्छा होती तो ये कमठ तथा चतुर लोग सचमुच दी सूं 
पैसा इकेटूढा करते । 
करितुयदियेरेसैलोग हीते जौ सोचते कि महुगौ मोररकारो 
तथा अ्रच्छै भोजनालयो मे खाए बिना जीवन जीत योग्य नही है 
श्रथवा एेसी स्त्रियां हीती जो सज-सवरकर धूमना पद करतीतये 
वै विज्ञान की सेवा नही कर पाते। 
उमे से ्रधिकाश श्रधिकधनसेक्लाके वादे मे अच्छेचिघ्रौ 
सहित पुस्तकं तथा अच्छे ग्रामोफोन रिकाड जसौ नौं खरीदना 
पस-द करगे श्रविक्तर स्वि सु दर कपडे पहनना पस द करती है 
वे सव बहुत से खेलो तथा समीत्त मे जाना, मात्रा करना, चलाने के 
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लिए छोटी-सी नाव रखना तथा रपे वच्चो को जहाँ तक समव हो 
सके पठाना चाहती ह । दुरमाग्यवश उनमे से सवसे प्रच्छे वैानिको 
कौ दरतना कम पैसा मिलता है कि वे ठेसी सुदावनी चीख के श्रभाव 
मे रहते है! 

तौ मी, क्योकि उन्दः भ्रपना काये श्रच्छा लगता है वे घनके 
भ्रभावमे भी खुशी से रहते हु । जव तक पैसा होता है उनका काम 
चलता रहता है। विन्तु उन्हँ जव मी गुस्सा श्राता है उसका कारण 
यह्‌ होता है किया तो उनके काम की व्यवस्या शरीक भ्रकारसेनही 
हो पाती है श्रथवा खोज-काय को प्रागे चलाने के लिएु षंसे का श्रभाव 
होतादै। 

ई्यां तथा स्वा्॑परता वैज्ञानिको मे इतनी सामान्य नही होती 
जितनी हम बाकी लोगो भे । वे दूसरे देशो की स्मियो तया पुरुपो के 
साय ध्रासानी से कायं करते हँ तथा अन्य स्लोगो की प्रजाति, वण 
तथा रग के वारे भं ध्यान नही देते । वे भ्रधिकतरप्रपने से छोटे लोगो 
के लिए भरच्छे होते । वतमान लेखक रदरफोड जंसे करई प्रसिद्ध 
वज्ञानिको को जानता है जिन्होने भ्राज के बहुत से मान्य भौतिकी- 
विजञोको पदाय है । वे श्रपने वियाधिरयो को उत्साहित करने के 
लिए उनके भ्रघ्मयन फे विषय से भी भ्रागे चलते जाते है तथा उन पर 
र ध द श्रौर नई चीजो क लिए जितना समव हो सके उन्हे श्रेय 

। 


जैसा इस पुस्तक से प्रतीत होता है तया जहाँ तक वतमान तेलक 
का भनुभव है, भ्रनुसन्धानी वैज्ञानिक सदैव ्रच्छे होते ह । 


४3३ 


खनके वारे मं यह्‌ निरिचत है किं उनके कायं का परिणाम मानव 

के हाथो भ्रसाधारणं शविति देना है) जब यह्‌ शक्ति बुरे त्तथा 

खतरनाक उदेश्यो ॐ लिए भ्रयोग मे लाई जाती है- जसे हादद्रोजन 

बम क लिए- तव हम सबको तथा वंज्ञानिको को दोषी ठहराया जाता 

दै। दोसौ साल पटले सेजामिन फरंकलिन ने, जो प्रथम श्रमरीकी 
वंज्ञानिको भें सेये, विज्ञान की बडी शकि फे वारे में लिखा 

“मुखे प्राय खेदहोतादै कि इतनी जस्दी कयोपैदाहो 
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गया 1 हयार वर्पो तक विज्ञान किस ऊवाई प्र पटुचेमा, तथा 
मनुष्य की शवित कितनी वदेगी, इसकी कटपना करना 
असभव है। हो सकता है वेत प्रर मजदूर कम हौ जाए तया 
उपज भी दुगनी हो जाए, सव तीमारियो को (बुढापा भी दस 
का श्रषवाद नह है) निर्वि साधनो से तक दिया जाए प्रीर 
हमारी प्राय इच्छानुसार लम्बी हो । श्रहा 1 यदि नैतिक विज्ञान 
भी इतनी ही प्रगति करे तौ लोग यो एक-दूसरे को भेष्एिकी 
तरह न खाए 1“ 
प्रंलिन ने जो श्रादाजनक भविष्यवाणियां कौ थी वे श्राज (एक 
हजार वपके वजायदोसौवर्पोमेही) लगमय परी दोनुकीरदै। 
किन्तु जिस “नैतिक विज्ञान” के वारे मे फ़कलिन ने उस समय कठा 
था वहश्राजभी व॑साही है। उसमे कोई प्रगति नही हो पार्ट । 
हालहीमे वैज्ञानिको कौ एक सभामेभापग करते हुए लाड 
एड्िएन ने बताया कि विञ्ञान की सहायतासे श्रव हम श्रि के 
बाहर' की वस्तुप्नो पर भी काफी हद तक विजय प्राप्त कर चुकहै। 
इनका उपयोग भौ श्रव मानवे कल्याण के लिए किया जा सक्ता है । 
उन्होने कटा कि अरव समय श्रा गयां है जयकि हेम विजान कौ सहायता 
से पनचुष्यकीग्रष्टतिकेवारेमेश्रीर अधिक जातने काप्रयास करं! 
उनका विश्वास है कि यदि प्रयास क्रिया जाए तो यहां भी सफलता 
श्रवदय मिलेगी । एकत्रित बज्ञानिको को उन्होने वताया कि विज्ञानके 
जिन नए विषयो का मनुष्य से सम्बन्ध है--विशेषकर सामाजिक 
मनुप्य से--उनका अ्रध्ययन सवसे प्रधिक महल्वप्रुण है । भागे उदोने 
कहा कि उनके मनानुसार रसायन-विज्ञान, मौतिक-विज्ञान, लगोल- 
विज्ञान तथा उनका ग्रपना विपय जिसने ब्रनु-धान मे उ-हने ्रषना 
जीवेन लया रला है (मानन श्रौर पशुम की तनिका तथा मस्तिष्क का 
शरध्ययन) श्रादि विषयो मे श्रनुसन्धान-काय श्रागे वढना चारि । 
किन्तु फिर भी, उहोनं येहुराते हुए कहा, सामाजिक मनुष्य का 
श्रध्ययने श्रत्यविष्यके है 1 
सृभवेत सव वंमानिक, जि होने उन्हे सुना, उनसे सहमत नदी 
होरे) कितु कमसे कम यतमान सेखकका तो विद्वासं दै किव 
लकये) यदि हम आणियो के वारे मे हमारा चान पर्याप्त हौगा 
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तभी हम भ्रम तक प्राप्त विज्ञान कै श्रादचर्यंजमक वरदान का ठीक- 
ठीक उपयोग कर पाएगे ! इन वरदानो का उपयोग भी, घम तथा 
कला के समान ही, भ्राज के वच्चोके जीवन को मविष्यमेभ्रौर 
श्रधिक सुखद श्रौर भ्रच्छा बनाने के लिए किया जाना चाहिए । 
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